जागा, अपन अप मं 





~ ~ -----~ ----~ ये 





+ 


पूज्यपाद ब्रद्मलीन सतश्री रीखाशादजी महाराज 


। 
= ` ऋ ~ 


श्री योग वेदान्त सेवा समिति 


संतश्री आज्चाराम आश्रम 
मोटेरा # मावरमती # अहमदाबाद 





वन ् 


र +> 

५ नागो, जपने आपमेः भ 
< & 
3 €: €: <=: € 


सत श्रौ आश्चारामनी महाराज 





याता तुम अपने मनके प्रयु बनो, नीता मन 
तुम्हारे ऊपर अपना प्र्ुन्वं जमा ठेगा | 





र 


श्री याग वेदान्त सेवा समिति 
सत श्री आशाराःम आश्रम 
मोटेरा ० साव्ररमती ° अहमदाबाद 


14660, ^^ ^^? 4६ 
98111 ऽ1 ^ 5}1218111}1 1811818. 


पकाक्ाक्र : 

श्री याग वेदान्त सेवा समिति 
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मृत्य: प्रक रपय 


मुद्रकः 
रतिलाल अबालाल परेल, 


अध्वर प्रस, | | 


११. आशीष इन्ड. भस्टेर, | 
नागरवेल हनुमान रोड, 
रखिवात महमदाबाद -२३. 


निवेदन 


जीव्न को योग्य रीति से चलाना यह मनुष्व के ल्ि सदव से 
एक्‌ समस्यामूल्क विषव रहा है । एक व्यक्ति जिसे ठीक समह्ता है , 
दुसरा व्यक्ति उसे ही गञ्त सावित क्ता है। एक दी परम्परा से-एकं 
ही त्स्तु से किसी को लभ तो किसी कौ हानि होती है। यह इस 
कारण से होता है क्योकि ठग मनुष्य की अन्तर की गहराश्यो मे 
परवेदरा नहीं कर पाते ओर नीति-निवम निर्धारित कर देते ै। 


तत्वज्ञ महापुरुष अन्तश्चेतना से पूर्णतः परिचित होते ह । चतना 
पकं ही दै- सत्य एक दही दै, इसटिए उससे अकहोकर वे जा करते 
है-जा कहते है, वदी दहो जाता दै। प्रति ऊ चीजे भी उनके सकस्प 
मात्रसे प्रमावित हा जानी है। इकील्प्रिणेसे सत महापुरुषों का 
समाने म सर्वोपरि स्थान दिवाहुआ है। 


सत श्री आशापमनजी एसे दी एक सत हं। सहज भाव 
से साधक एव भक्तां के वीच उनके मुखारविन्द से जा धार्मिक गुट 
रहस्य सरल शब्दां मे व्यक्त होते है वे वस्तुतः ठककोपयोगी हैँ | उनकी 
याग एव वेदति कौ ठोस प्रत्रत्तिषां आने वाटे जिज्ञासुओं के लिये 
साधना-दृष्टि से बहत उपयोगी सिद्ध हो रही है। 


प्रस्तुत पुस्तक असी ही उनकी मधुर ओजपूर्ण वाणी का सकलन 
दै । साथ ही उनके सम्पर्क मे आने वे भक्तौ एव साधकं को 
होने वाले अमूल्य अदुभा-त्रभष के भमी कुछ अश सम्मिलति है । 
आशादै धर्म एव साधना प्रमी सज्जनं के व्यि यह केटी सी 
पुस्तिका लाभ प्रद सिद्ध होगी। 


-श्री याग वेदान्त सेवा समिति 
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सत श्री आशारामजी द्वारा ठेगोंका तिक ओर धार्मिकं जीवन 
ऊंचा उठाने के ल्ि कयि जा रदे सुधारकार्यं वहत महत्वपूर्णं ओर 
सराहनीय हँ । आशारामजी ने यहां इस जंगल मे म गल वना रखा है। 
वहां से सत श्री द्वारा प्रेरित सृधारका्थ समाज जीवन मे अभूतपूर्वं 
परिवर्तन लाएगे । आप सब वडे भाग्यशाली हैँ जिनको एसे महान सत 
का सानिध्यमिलादे। म ईख्वर सेप्रार्धना कराह कि भसे सतश्री को 
इद्र लम्बी आयुष्य प्रदान करे- उनको दीर्धजीवी वनाए्‌ । 


श्री केद्धाश्च पीटाधीशहवर महाम लेदर 
१००८ स्वामी श्री द्द्यान'द गिरिज महाराज्ञ 
वेदान्त-सुबदर्शनाचाय, कलाश आश्रम, ऋषिकेश 


आशारामजी की अक पुस्तके को प्टकर मङ्ते ल्गा करि ये कोई 
मस्त फकीर हें । इनसे अव्य मिलना चाहिये । इसलिये यहां चख 
आया । अहो ! कंसा मनोहारी पवित्र वातावरण ह यहाँ ! यह स्थान तो 
वडा सृहायना है । वहां अधिकं स्क इतना समय मी नहीं दै, फिर भी 
एकदम जाने की भी इच्छा नहींहोरही है। ओप सवके बडे पुण्य 
कम उदय हअ हँ जा आपको आशारामजी जैसे स॑त मि हैँ । आप 
स्ामीजी के स्गकाप्रूरा प्ूराल्म उडठावे | 


पूज्य श्री गेरागी बाबा 
कृष्णधामः; वृंदावन (जि. मथुरा ) पू.पी. 


सच्ची वात तो संत ही क्हतेद। बो तो फकीरावाद है| हमरि 
सत आश्लारामजी रसे ही समर्थं संत हं । उनसे कुक न कुक छो, नहीं 
ठो समय निकल जाएगा ओर तुम पछतातें रह जाओगे 1 तुम साधक 
हो, अकेले अकेले साधना करोगे तो भटक सकते हो, मगर अपने साई 
आशारामजी को पकडे रखोगे तो साधना मे सफल हो जानमि | 
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संत की जयंति मनाने के इस अवसर पर कुछ न कुछ त्याग 

करोगे तमी संत की जवेति मनाना सायक होगा । आपके कु 

दुगुण हो ता उनश् व्याग कणो। हमारे जो महान्‌ साई वावा है - 

संत आशारामजी दँ जिनकी हमे प्रापि हई हे उनको हम खूव॒खूव 

मन से माने, तन मन धन से उनकी सेवा करः । आपके पास घन दहे 

तो धन से, मनहोतो मन से, कभदाक्तिहो तो कर्म करके उनकी 

सेवा कर । हम आद्ारामजी के इस जन्म जयंति पर खूब खूब वधाः 
देते दै। 

आयुर्बेदाचाये पृज्य स्वामी श्री मग्ानन्दजी महाराज 

गीता मदिर, अहमदावाद. 


आसन-प्राणायाम आदि यौगिक क्रियाए करने से शरीर की स्थूल्ता 

घटती दहै ओर मन शांति होता है। परन्तु साधकं योगमार्गं म ठीक से 

आगे तो तभी वट स्कताहे जव उसे कोई पूर्ण योगी गुरु मिे। 

आप छाग वडे भाग्शाटी है, क्योकि आपको सत आशारामजी जैसे 
शाक्तिपातन कने मं कुश्चल एलं समर्थं ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले | 

श्री तलरामदास जी महाराज 


कादरा ( गुजरात ) 


अपने व्यि बडे सोभाग्य की वात है किं हरमे संत आशारामजी 


जसे महान्‌ ध।मिक अगेवान मिले है । आज मोटेरा आश्रम तीर्थ-घाम 
वन गया दै) हमारे समाज मे कई कुरीतियां ओर कुप्रव्रत्तियों बट रही 
| उनको ठीक करने मे आश्रम की सदप्तरत्ति्यां बहुत वडा महत्वपूरण 
भाग अदा कर रही हैँ। 


श्री थावरदास खूच्चन्दानी 


सदस्य; गुजरात राञ्य [वधान सभा 
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जिस इंसान के जीवन मे धम का लिहाज नहीं है, वह इन्सान 
इन्सान नहीं है, इन्सान के ल्विास में हैवान है। इन्सान जव प्रध्वी 
पर आता है तो उसको सही रास्ता दिलानेके लिय संत भी इस भूमि 
पर आते है ओर उसको सही रास्ता दिखाते हैँ । संत तो सच्ची रिक्षा 
देते हैः, मगर हम उनको अपने अन्दर उतारते हँ कि नहीं यह महत्वपूर्ण 
वात है। संत आशारामजी की जो परवित्रवाणी दे, धार्मिक वाणी ड, 
सद्राचााली वाणी दै बह आध्यात्मिक शांति देने वाटी वाणी है। 
उस पर हमे अमल करना चाहिये । परन्तु कई एेसे विष्न-सतोषी आदमी 
मी दहै जो धर्मं पर-सदाचार पर नहीं चलते। वे सोचते किंकरेसे 
मी करके समाज मं विध्न पडे। मँ कई दिन से एसी बति सुन रहा 
है । मरो भाई बहनों से विन्ती हे कि किसी संत के विलाफ, किसी 
धाभिक प्रचार के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति गदा प्रचार करता है फिर 
भले वहं आपका मित्र हो, आपका पड़ोसी हो, आपका कुटम्बी हो को$ 
मी हो असे विध्न संतोषी के कुप्रचार को, अफवाहों को नुत वद 
करवा देना अपना फ्ज है (जोर मे तालियों का गगन भेदी गुजन )। 


सांईं आशारामजी से मेरा बहुत समय से परिचय ै। पहले 
हम दोस्त थ, अमी मँ उनका शिष्य रहँ (फिरसे तालियां )। लास 
उम्मीद है कि संतो ने समाज के य्थयि जो जन्म लिया हे उसका 
फायदा ओर फल हम पररा पूरा ट । इसके सिवाय अपना को$ चारा 
नही हे । मे तो धर्मे को इतना ज्ञाता नहीं ह, लेकिन मेरा धर्म में 
अथाह विशवास दे । `" 


श्री लेखराज्ञ दच्चानी 
ससदीय सचिव ( गुजरात ) 
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यहां जव भी आतापं ता स्वामीजी वेाल्ने के ल्यि कहते है 
परन्तु यहां मे बोलने नहीं, सुनने के व्यिही आता है । सुने स्वामीजी 
के दर्शन एनं वचनाष्रूत से जिस आक्िक शांति का अनुभव वहां 
होता है गेसा कहीं नहीं होता । साथ ही स्वामीजी से यह प्रा्भना भी 
करता हकर हृदय मे मोक्ष मार्ग के पथिकों की टिष्टमेः मेरा भी 
नाम जाड ठे। (मव्पूर्णं शब्दां मे ) ओर क्या वेद्‌. 


मोतीमईइ चोधरी, स'सदसदस्य 


मं एकं साधक मित्र पि, जानी के आग्रहं से बाडजमें होने वा 
स्वामीजी कर दिन के सत्संग प्रोग्राम म केवल एक दिनं १० मिन 
के दिये अतिथि विदोषके नात आया था। परन्तु संत श्री आशारामजी 
याप्रू के वेदान्त प्रवचन मं मैने स्वामी विवेकानन्दजी की सिंह गजना 
सनी ओर उनकं मोहक आत्मीय आकषेण का कुक एठेसा विरोष प्रभाव्र 
मेरे हदय मे जा करि मं उस दिन तो पूरे सत्संग कार्यक्रम मे रहा 
ही; दोष दो दिन भी आता रहा ओर म॑तरमुग्ध की नाई सनता रहा। 


स्वामीजी मे विवेकानन्दजी का आध्यात्मिकं ओज है! सम्पूर्ण 
सभा को अपनी ही ओर आकर्षित बनाए रखने का प्रभाव शाटी 
व्यक्तित्व उनमे' छि हा है। मूञ्ने लता है स्वामी विवेकानन्दजौ 
का छोड़ा हुआ अधूरा काव प्रूरा कएेकेल्यिदही जसे इन संत 
विभूति का अवतरण इस भूमि पर हुआ ह। 


श्रो मणीद्चकर भाद पंडया 
मैनेजि ग॒डाइरेक्टर : विवेकानन्द काञेज ओर विकरेकानन्द होस्पीटल 
महा्नज्री, गुजरात ब्रह्मसमाज, एवे सुप्रसिद्ध अथशास्त्री 


नई 


ऋ. 





नरवर से शाश्वत्‌ की ओर - 





उपरागायण ध्यानयोग शिविर 
१४-१५-१६ जनवरी, १९७८ 


“जोर से इवास खींचो-------ओर जोर से" 

स्वामीजी की घन-गंभरीर आवाज्ञ शांत चातावरण चे 
गरज्ञ उठी । चिश्चा व्यनङ्क्ष सुगंधित धपके धुप से 
आच्छादित दहै। सभी साधक स्वामीनी के सकैत क अनुसार 
प्राणायाम कर गहे इं । 

स्वामीजी ओऽऽऽमः'की लम्बी ध्वनि करते ह| सभी 
साधक अनुसरण करते है। कुछ ओर क्रियाप होने के वाद 
स्वामीजी की आव्राज् भ्रज्ञती ड: 

शांत हो जाओ, शां ऽऽतहो जाओ 5 दुः * ०१२१२ 12 

धीरे धीरे सम्प्रण भवन मं जाति छा जाती ह ॥ 
पक्रापकर पक साधक जोरसे चिका उठता है- हटा दो यह 
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तत, टोकरर मार दा... दृ्रे कराने मंवेटः साधक जोर 
सरे हस पठता है। मगर उसकी आंखे बन्द ह। 

थोड़ी देर पूवे अपूव शांति थी भवन मे ओर अव्र 
अपृव श्योर होने छण गयः को$कोश्तो आसन करने 
लगा है । पक्त साधक अपनी जगह से उटकर धीरे भीरे 
चलन लगा हे । उनकी आंखे बन्द द । थोडी ही दूर जाकर 
दूसरे साधकः से टक्कराकर निर पडतादहै ओर पडा रहता 
है वदी । उसे होश नही दैवि नै कदाहं ओर व्या 
क्र रहा दर ओर मुद्ध क्थाक्छरना चाहिये । शचायद्‌ किसी 
ओर दी लोकं सं पहुंच गया ह। 

स्वामीजी- यड पागल क्ती दुनियां है 55 5ऽ। 

कृद स्वाधक्त जार जोरसे अट्हास करने दन पडे ई। 
स्व)मीजी- य्ह खाल्मक्र लोगो क्षा काम नही दै । 

प्रभु के प्रति सपि दा जाओ। अपने अदः क्रो 
खरक्लित रखने सं दी ध्यान मैचाधा खडी दती है । अपने 
अह को विसित करो। पाथना करसोः--- मनही मनः 


ग्रसु! 
सि दौीनच्रन्धु 1 


०५/ 


हे स्ददरक्चक! 

है आय्द्‌ कै भंडार ) 

मरी चतुरडलेल्धो। हे म्रभु! लरेमं मिटनाआ ज्ञाय । 
प्रभु त्र मुञ्चे अपना ले। मै जितनी चतुराई करता द्रं उतना 
ही तेरे से दृर दहो जातादह। अव त्र दही मुद्ये सम्हाद 
प्रभुः" । संसार की बातो क लिये तो यहदहृदय पिघल 


॥- - 
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जाता है, परंतु तुद्चसे मिच्ने के ल्यि नही पिघटता 
कम्बख्त ! स्वामी रामतीथं रात रात भर रतत ये तरे 
विरह म ओर मरा यह पापी इृदय----- यह तरे चयि 
नही छटपटाता- दो बृंद ओं भी नही बाता" | 


प्राथना करा आर गदादो अपने अहः क्रा! मतसोचो 
क्रि दटोगक्या कद्ग यदि लोगो कै कहन त रहे "^^, 
यदिः बाहरी लोगो क्ती युद्धामी म रहे तो अपने अदर कं 
रादृद्याह (आत्मानद) =; नहो भि पाओरो। ` चूक 
जाओगः-- इस वार भी। खटुत बार चृकरेहो"-- । दसरा 
की अखि से अपने आपकः ओंक्कने वादा यह निकम्मा 
मन हमको बहुत बार भुदावेदे चुक्रा है।----- मत खाना 
इस बार धोखा" शिनक्रा विषयानंद्‌ चाहिये उनका 
खाने दा बेखा। `` आप सरद वनं जाञ्ा ऽइ 5। 

सम्पूर्ण भाव स पाथना करोा-प्रभु! हमे अपने मेः 
डवा देा। हम तुमम इष ज्ाप-तुममेतुमदहेाजापः----- 

(कुछ साध्रदः सिसक्रियां भर रहे है) 


यहां मिरने ब दही पहुंच सकते हँ, बनने बाष्े 
नदी । बनना है ता ससार भहीमे जा्आ।-- मगर याद्‌ 
रखना! जा भी बनेारे प्रक दिन बह पिर ज्ञापगा। 


भूल जाआ अपने आपक्रा ! ध्यान क्ररनेकरी भी कारि 
मत करा ।'': दछाड दा अपने आपका परभु के हाथां मे। 

मिट जाञा 555) 

चाहर आवाज मत करे "““* | 

भीतर ही भीतर अपने आत्माकअनंदमेःखाजाञा..। 


2 


(एकर साधक्र आंखे खाटक्रर इधर उधर देखने लगता है) 
काद अण्वि नही खाले। जा बाहर क चक्षुखाटता है 
उसके भीतर के चक्षु उन्दी रह ज्ञाते ह ।जा बाहर का 
सुख चाहता है वह भीतर के आनन्द सरेवंचितदहीरह 
ज्ञाता है| 
(थेडी देर शांति रहती है) 


स्वामीजी- भीतर दही भीतर मिटने की भावना क्ररेा। 
अपने आपका भावना कर्के मगा हुअ। देख ला । भावना 
करा क्रि घरमे बठे-वठे मेरे हृदय मेः पकापक दद हाने 
खगा | लेागां कर संभाल्ने से पहले ही हार, केलं हा गया 
ओर मेरा निर्जीव इ्ारीर भूमि पर गिर पडा। परिवार 
के लेग मेरे हाव के चारा आर पकत्रित हा गयेद्धै ओर 
रारे दहै । कार कहता रहै, आदमी ता अच्छा था......1 
कड कुछ कहता है- कड कछ । मगर मता ङछथा हयी 
नही । यह ता मेरे शारीरके सब साथीये। मै यह सव 
रेल अलग खडा देख ग्हा हूं | 

अह! म भी कैसा बेवकूफ था क्रि सारे हरीर के 
सम्बर्धां का अपने मे मानकर सुखी-दुखी हारहा था! 

लोग कह गहे टं,... अद ज्ञल्दी क्रा । उटाञा इस्क्षी 
ठाठरी करा, नही ते गंध मारेगा। ज्ल्दी-ज्ञल्दी लाग डावर 
वांध्रकर टले चरे इमरान क्री ओर... ..। 

टकडि्यां सजा दी गई हे । अव्र इसदेहका कड्या 
मे रख दिया है| दग कहते है, लगा दा आग-----. 
जल्दी क्रा | 

ब...-- स] टगाद्‌ा आग ! यदी सवैधथा दुनियां से! 





क 


शः 


अरे, जिन टागांके लिये जिन्दगीभर मैने पडीसे चारी 
तक्र का पसीना बहाया, जिनके चयि दुख भागा 55 ऽ- 
रात रात भर जिनके रोग ओर लाक मे जागा... अव 
उनम से कद्‌ भो साथ नदीं चलने क्रा तैयार... \ 

ओह...! हजारो रुपयों का बह नंगा खन पसीना 
सीच कर जिसे बनाया था... वह कार... बह भी यही 
रह गड... वे भित्र जो कहते, तुम्हारे चयि न तक्र 
देने को लेयार हैं--वे... ओर बह पत्नीजो कहती थी 
जव तक्र चांद ओर सितारे चमञ्तेरर्हग...... 

-. कोड्‌ भी काम नही आयाऽ5ऽ5ऽ' 

स्वामीजी क्रा स्वर बडा विषादृपूर्ण हे। कड्‌ साधक 
जार जार सर रेने ल्ग पडे है। कटं सिस्कियां भर रहे 
ह । स्पष्ट क्रि अभीवे बाहरी दुनियासे दृर है 


स्वामीजी- कोटे भी काम नही आयाऽऽ5ऽ। दीक 
दी कहा थाक्रिसी न - 


डा रहेगा माठ खजाना, 
छोड त्रिया सुत जाना दै । 


कर सत्संग अमी प्यारे, 
नदीं तो फिर पछताना दै ॥ 


यदि सत्संग किया हाता 55 ऽ, यदि संसारी रस 


की ओर न दोडक्रर राम रस पिया हाता ऽऽ 5“. 


तभो पक साधक जार से चिल्ला उता  ‰ - 





॥ 


| -¬ 


द्‌ 


पीनादै तुञ्चे तो बुटेआम पी। 
पीनादै तुस्तो सको पिखाकेषी। 
पीनादै तञ्च तो सवज खटा के पी । 


वाह ! लेखक साच रहा है, यह कैसी हारात्र संतः 
पिद्धाते हैँ कि जिससे यह मस्ती साधक्षको आ जाती दै। 
यदि कोड्‌ ध्यान क वारे मं अनभिज्ञ व्यक्ति यहां आक्र 
यह दद्य देखःता कुछ भी समदम नदी" पाये | बह साचगा, 
यह कोड पागल््वाना है। ओर इसमं कोट जाद़गर अपने 
जाद्‌ करं बले सरे सवक्ो पागल बनाये हुपदहै। 


व्रात ते काफी हृद्‌ तक्र सही है । मगर यह वहीरसर 
है जिसको चक्र यहां कयां ने बाहर की श्राव छड 
दी दहै। बाहर क कुनग. जुआ, छविग्रूह आदि जिसक्र 
पान से छट गये ई ओर आन्न नक्र इन्सान सेनक्रर समाज 
मे घूम गदे दह । मगर यदी तक इस रस क्री इति श्रीः 
नही दहै। इसक कैद स्वादमान्न काय्हता परिणाम है। 
जिसने इसका टीकर से पीया वै ता सम्राट बन गये 
अखिल्ट ब्रह्मण्ड के । वे ते परे हा गये च्रिगुणमयी माया 
सरे। वेता वहीदहे ग्येज्ञा वस्तुतः थे। 

ओर दम ता चननेमदह्ी सुख मान ग्हेदह। करोड 
डाक्टर, कराड वकील कोड शिच्ाथी कोड हिन्द, कोड 
इसादू, कोड्‌ ब्राह्मण ओ क्रोडं जनी वने हप है । वस्तुतः 


हम क्या द्वै इसकी हमे खवर ही नही | जग सीहमारी 


प्रासा हा जाय ता हम गुच्वारे की भांति फर्‌ उठने 


दै । हमारे फूल्छने ओर सिकुडने की चािर्यां ता हमने 
ठ्छागां के दाथांमेदे रखी है। जब लेग चाहं तत्र 
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मारे तेवर बदले। ज लेग चहं तच हम खि 
उ्ठ। यदत गामी हे- पराधीनता है। क्या इसी को 
उख कहते है?“ बहुत गंभीर प्रशन है यह। सुख ता 
उस स्थिति मे दहैक्रिं जव हरन कोड गाीदे या हमारी 
पहांला करे ता हमारा दृद्य विचद्ितिन दहा स्वामीजी 
क्र बार कदत ह-- ` चाहे सारा संसार उल्टा हाक्रर >ग 
नाप तत्र भी भिलकरे दयम चिताकीपकरेखा भीन 
पड आर चह अपनी आात्नमस्तीम दी पडा रहे-वह दै 
महापुरुष । जीना ता उसीका स क 2, उसक्रे आगे ता देवता 
भा स्वा करने मं स्पर्धां करते हं ।' 


इस समय सभी साधक अपना देह भाव (जीवभाव, 
मले हुए है । उन्हं शायद परता ही नहीं क्षि हम क्या शर 
रहे ठं ओर सभ्य समान्न यदि हमारी यदह स्थिति देख 
ता क्या कटेगा! लेकिन उस अन््रे की निस स्थितिं 
वे विचरण कर रहे वह ते। अच्छे अच धनपति आग 
वुद्धिपतियेां को मी दुम है। यह वही मस्ती हे जिस 
मस्ती मं आद्र प फक्रीर ने सिकन्दर पनः सिकन्दर 
के सारे वरेभव्र को टुक्रा दिया था। जिसभस्तीके चयि 
किसी मय च्कवर्मी नन्रार जगां मं सिर मे खाङ्घ 
डा्टकर्‌ शिसी महापुरुष कीखाज मै मारे मारे किरा 
रने ये| 

स्वामीजी कहे जा र्डे है -- 


मे ओर मेरे को रखकर नत क्या खाक पिल्ापगा ! 
यह ता मुदां की मदफिलदै, यहाँ जिन्देांका काम नहीं 
यद्ांते भिर्ने वेदी पी सकते ओर पिदा सकते हे । 
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पडे है । ओर चाहता है देश्वर भी रेते हदय ने ही आक्र 
आनन्द्‌ की वषा करदे । यह क्रते हेः सकता है! --- 
दृध भी लेने क ष्ये पच क्रो घोाकर साफ क्रिया ज्ञाता 
है | फिर यदत ददरवरी मस्ती | 1 $्इत्ररी मस्तीभो चाहिये 


ओर लाग स्या कहग सकी चिता भी क्ता रहे "` वस, 


किर हा गया। नहो, पेणा कुमी नही हा सक्रता। 

“4 यदयं कायरां का काभ नही है। यहाँ ता जिन्दा 
देल चाददिये ˆ मर मिटने क्रा तेयार! अपने हाथ समे 
अपनी ही कत्र वादने को क्षेयार हा सङरे जा 

मन ही मन भवना करे क्रि मेरी चित्ता जख रदी 
है। आक्राशामे अग्नि की पटे उद रही है ओर जिस 
देह को मैने हमेशा भूच्खे न्तः न्च कहा था ओंरदृत्र 
फुलेलां से सज्ञाया था ओर जिसक्रे मान ओर अपमान 


मे 1: म क्ली हआ योह पचभोतिक्ग देह अव पच- 
रता मे विलीन हरा ह| जर तै. यद सयदा छाकरर 


दूर खडा देख रहादह्र। 
अव मनही मन अपने आपक्रो कटा- 
अरे, मदहर 
तक दीन दीन मान रहा थां 


मह्रं, तो अमृनपुंज ओर अपने को मरणधर्मा मानकर 


मृत्यु सरे डरता था! 


म छ, त्ष अख ओर अपने को खंडित मान रहा था, 
अपने को केवल इसी शरीरे मैः सीमित मान रहा था ८ 


म टू ते आनन्दस्वरूपे ओर उ्यथमे दुखीहारहाथा 


ते देवं कादधेवर ओर अपने आपको अवर 
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मैरहता असीम ओर इस जड शरीर के साथ प्क 
हकर अपने को तुच्छ बना रहा था, 


मैद्रता जन्ममरण से परे ओर अपनेको हरीर मान- 
कर मत्युसे डरता था! जब्र जन्मादी नही ता मरूगा कैसे? 
म्ये कोन मार सकता है? जीना-मरना, रागद्धाक् सव 
देह क साथ लगे है! मै ता सत-चित्‌-आनन्दस्वरूप दह्र 

ओह ! अब्र तकः माया ने सुद्धे श्रम च रखा था 
माया यानि धाखाऽऽ5। अब मै धचेख म नहो आनै 
व्राद्छा ।*** ॐ आनन्द ¦! ॐ आनन्द ¦¦ ॐ आनन्द!!! 


( कु साधक भो ध्यानावस्था मेः ॐ आनन्द की 
मधुर ध्वनि कर रहे दहै । कोड कोई सिसक्रियां भरकेरेा 
रहे है |) 


धीरे धीरे अश्वि खालदेाऽ55। संसार भद्र मे 
वापस आ जाओ ऽ55। 

(साधक आंखे खोलने लगते ह । कुछ तो आइचयंच कित 
होकर अपनी जगह बदल जाने कै कारण इधर उधर देखने 
लगते ह । कु अपने वस्त्र एवं आसन ठीक कर रहे है। 
२-३ साधक सम्मुख आक्र स्वामीजी केश्री चरणां से लिपर 
पडते इ। पक तो फूट फूटकर रो रहा दै। 


जिस आनन्द की, निस इन्द्रियातीत आनन्द की 
अनुभूति इन क्छ क्ष्णा मे उसे हृदे है उसी का अहोभाव 
कुछ अश्रधिन्दुओं द्वारा बह प्रकट कर रहादहै। ओर तो 
ञओखा कौनसा पदाथ इस नद्वर ससार मे है जिसके द्रारा 
वह उसका बदला चुका सके! बहतो स्वामीजी केशरी 
२ 
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चरणां करो छोडना दी नर्हीं चाहता । 


स्वामीजी के नेत्र चन्दो नातेदहें। होरा से ॐञन्की 
पविश्र भवनि उच्चारितहो रषी है । स्वामीजी उसके सिर 
पर वड प्रम से हाथक्गतेँ ओर ॐअॐ कहकर उसे दांत 
होकर वेटने के लिये कहते ईहै। 


भवन मे मौन छा गया दहै। सभी जाग्रत पव स्वस्थ 
होकर स्वामीजी की ओर टक्रटक्ी लगाप बैठे ड।) 
स्वामीज्ौ ~ 


अभी ध्यान म हमने जिसदृन्द्रियातीत अग्रत रसक्रा 
पान क्रिया है बह अच्छे अच्छे राज्ञा महाराज्ाओ कोाभी. 
दुलभ रहा दै। हमको भी याद्‌ दै करि इसके ल्यि हमारे 
पृज्य गुरुदेव की कितनी कसौर्थिं मसे हम पार हाना 
पड़ा था । यह हेइवरीय आनन्द कोड जीव के पुरुषा्थ का 
फल ल्ह दहै। यह तो इहवर की अहैतुकी कृपा क्रा फ 
दाता है। इमे चाहिये कि हम उसकीक्रपा के प्रात्र अपने 
को बनाप्‌। 


महाराज शुकदेवज्ञी को कितना वैराग्य था। ससार 
का कःड्‌ भोग उनका आक्रषित नदहींकर सक्ता था। पिर 
भी दिगम्बर अवस्थामं महाराज जनक के द्वार पर उनको 
ज्ञाना पडा था। वरहो भी उनकी परीक्षापं हुड । 


प्रथम द्वार पर ददी उनको सात दिन तो पड़ रहना 
पडा । फिर सात दिन अन्दरक दुसरे द्वारपर रोकदिया 
गया, फिर सात दिन भीतर तीसरे द्वार पर प्रतीक्षा करनी 
पड़ी ओर उसके वाद ज्ञनकर ने उनको भीतर बुटाया। वहां 
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क्छ 


पकर दो परीक्चाए ओर लेने के बाद उनका यथोचित आदर 
हअ, सत्कार हुआ ओर अतमे शोक्रासमाधान हुञा) 


कितना वैराग्य! कितनी तितिक्चा सहन करने की 
तेयारी ! ओर तवर जाकर उस भीतरी आनन्द का पर 
खुदता है। तुलना करो जरा अपने पुरुषाथ की ओर उस 
मिलने बाली इडवरी कृपा की | 


इधर कड साधक ओर साधु आते हं। कहत ह हमने 
इतने वष तक्र जप-तप क्रिया, इतने तीर्थो मं घूमे, इतने 
साधु का सग किया, मगर कुण्डलिनी जाग्रत नदीं 
हडे "`` ““। कितनी मुश्किल है यह योग साधना! तन रोगी 
मन मलिन ओर इतनी छोटी उच्न। इस्रयुग म यदि पहले 
की तरह योग साधना करेव्यक्तितो कितना लम्बा रास्ता 
है! ओर करां पसे साधन ओर परिस्थितियां आज्ञ उपलब्ध 
होते हें 


बहुत मुरिकिल दै। 


फिर भी जो अटकलजानते ह पेसे काठिट महापुरुष 
की रारण मिट जाय साधक कोतो यदी पहाड़ सा दिखने 
वाला ज्न्म-जन्मां व वर्षो करा रास्ता महीनां मं करः 
सकता दै। 


यदि हम अपने अहं को विसर्जित करने को तत्पर हो 
सकं ओर पेसे महापुरुष की आज्ञानुसार चल सक्र तो नारी 
मु किट आसान बन सकती ह । यह मिरने का मा है। 
साधकं स्वयं नहीं भिर पाता मगर यदि गुरुके प्रति 
समपेण माव उसमे आ गयातो वाकीवे सब करा लेते 
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है। वये स युक्तियां ज्ञानते हैँ। अभी कु साधक है 
पसे जिनके वारेमे कभी कभी थोडा कटोरहोनेकी सोचता 
हर ताक्रिं उनकी साधना आगे बहू, परंतु फिर यह विचार 
आता दै कि ज्लायद्‌ वे सहन नहीं कर पापगे ओर हो 
सक्ता दैवे कही यर्हांआनादह्ीन छोड दं। इसलिये पुनः 
पर पीद्ठेदटा लेता 


(यह कहकर स्वामीजी हस पडते है। वे साधक 
पवं कुर अन्य साधक्र भी यह समहय जाते ई किं यह 
कनके चारे मे कहा गया है। भवन मं प्क हेसीकी लहर 
खोड पडती है।) 


शिष्य यदि मनमुख रहा ओर मन के कहनेमं दही 
चलता रहा तो बह कभी आगे नहीं ब्ढ सक्रता। उसक्रो 
गुरमुख होना द्वी पडेगा। हो, गुरु भी प्सा वैसा नहीं होना 
चादिये। गुरु भी समथ होना चाहिये जो उसको साधना 
म श्रेष्ट से श्रष्ट मागं से आगे वहा सक्रे। शिष्यकी पक्ति 
यदि ज्ञानमाग क्री है ओर गुरु उसको कुण्डलिनी योग दी 
कराता रहे, या शिष्य को प्रकृति कुण्डलिनी योग को है 
ओर गुरु उसक्रो ज्ञान योगम दही घसीटता रहे तो इस 
शिष्य क्रा उत्थान नर्ही हो पापगा । इसीय्यि कहा डदै कि 
गुरु श्रोत्रिय डो ओर ब्रह्मनिष्ठ हो। साथ दही यदि योगी 
हुआ तो ओर भी उत्तम। अंसा गुरु हो ओर साधक भी 
योग्य हो तो काम तुरत वन जाता है 

यह मिटने बारां का रास्ताद्ै। यहप्रभुके चयि 


पागल हो जाने बाट्यौका रास्ताषश्ै। जो मिरने को त्रैयार 
हे, जो प्रभु प्रेम मे पाग होने सरे धघवराता नहीं ओर 
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लोगों के कहने की परवाह नहीं करता वही स रास्ते पर 
चल सकता है। बाकी तो रास्ते मही रुक जात हैं। अभी 
ध्यान के समय हमने मिरने का दही अभ्यास किया था। 


ओर यह तथ्य द्वै क्रि बिना अपने अहं को मिटाप 
आत्मानन्द का रसपान कर नहीं सकते । 


संसार के वाकी सारे रस बनने पर मिल सकते हेग, 
मगर यह रस तोभिटने सेदी मिक्ता ३ै। 


आग दुनियां को ल्गादे 
तो उजाखा हो जाएगा । 
संसार क रिहते ओर सम्बध सदैव नहीं रहने वाष्टे 
हँ । यह सव्र शारीर कै ही सम्बध ह। किंतु हम क्या 
शारीर ई! 
हम शारीर नहीं तौ ओर क्या? मन दहै या बुद्धि 
है। न हम हारीरदहे न मनदहैन वुद्धि दहै तो फिर हम 
कोन दै, क्यादहै-यह सवतो साधक की साधना के मोटिक 
भ्रङन है। इनको यदि हल करना दवै ओर अपने आप करो 
जानकर सुख-दुख सरे परे आत्मिक आनन्द कै अधिकारी 
नना दहैतो हून सांसारिक सम्बधों मरं अधिक नहीं उलञ्चना 
है । जितना आवश्यक दै उतना ग्यवहार करते हप अपनी 
साधना कौ निविधघ्र अपनी अपनी जगह पर आगे बढ़ाते 
ज्ञाना है। 


जब साधक द्‌ निड्चय के साथ चल पडता है अपने 


साधना प्रथ पर तो विघ्न भी अपने स्थान से चट पडते 
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उसे भुलावा देने के लिय; --* उसे पथ से डिगाने के ल्यि। 
यदीं साधक को सचेत रहने की आवश्यकता है। पसे 
ल्टोगो। चे बचो, पेसे वातावरण से वचो, पसे आक्रषर्णां से 
चो इस समय ---क्यांक्रिं अभी साधना का बीज अकुर 
ही बना है अभी कछरोटा पोधा दी बन पाया है। अभी पेड 
नहीं जना है। गुरु के प्रति शिष्य क्राश्रद्धाकाधागा बडा 
महीन ओर नाजुक होता है। उसे सम्हालो, कींवहदट्रट 
न जाय । 


श्रद्धा सदेव पक जैसी नहीं रहती । वह कटती पिटती 
टरुटती खपती रहती दै। उसे सम्हाल्टौ, बह बहुत मृल्यतवान 
दे । वही तुमह नर सरे नारायण बनाने वाटी है! उसी क 
सहारे तमम परमात्मा का आनन्द खिन वादा है। जरा 
से चके क्रि फपिसलते चले जाओगे 1. -- क्योकि फिसलाने 
वाले बहुत ह । पानीढाल म बहना जानता है । ऊपर चढन 
म॑वबल क्ती जरूरत होती दहै। साधक को ऊपर चदना है। 
नीच तो सभी चलदहीरहेदहै। 


इसलिये साधक को बहुत सम्हल सम्हख कर चलना 
होगा। ज्नसे गभिणी स्री सम्हल सम्हल कर चलती है। 
उसके उद्धर सेतो नहवर रारीर का जन्म होगा" मगर 
साधक तो अपने हृदय म परमात्मा को जन्म देने जा 
रहा है ऽ55ऽ5। 

कं बार साधक की कसरौरियां होगी। उसे गुरु 
टोक-चजाकर तपा-तपा कर आगे बागे । प्रभु से मिलन 
यह कोडदोरी मोरी बात नर्हीं है। यह वह लात दहै जिसके 


आने कोड बात नहीं दै। यह यह प्राप्ति है जिसके आगे 
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कोड भ्ाष्ति नहीं है। यह वह करना दै जिसके आगे कोड 
करना ~ कोड कत्तव्य दोष दी नहीं बचता। यह वह पद 
है जिसके आगे कोड पद्‌ नहीं| 


, साधक को भिदरी बनना पडेगा। कुम्हार ज्ञसे मद्री 
का रोद कर, कूट पीट कर, थपेडे मारकर घडा बनाता 
हे - उसे आग मे तपाकर पक्का करता ह, से ही गुरु 
साधक क साथ करेगा । यदि बह मिद्धी नहीं बना - यति 
उसने प्रतिकार किया-यदि बह उसकी चोर्र से नतन 
सयान यदि उसने हिम्मतदहार दी~--तो ¡ तो फिर बही 
ससार का नवर जीवन - वही आवागमन कां चक्कर- 
वही सदियां पुराना सुख दुख क्रा राग - जिसको छोड़कर 
वह अमर पद की ओर बद रहा था - उसे अपना न्न ६) 
ल्यि- उसे प्रस लेने के दिये तैयार खड़ा है| 

ठ दानां विक्‌ स्पदहै। यातो स।धना माग पर डटक्रर 
चलते ग्ह आर अपने आनन्द मय आत्मपद करो प्राप्त द्ध 
ट अथवा उसी नद्वर सुख की भाति बाहा ओर द्मां से 
अप्रण वेषयिक ससारमं किर से फस जाय । चनाव 
तुम्हारा ह| | ५ 


ससार का मज्ञा भो बिना सज्ञाके नहीं मिता । 
जड़ चीज का सुख भी परिश्रम मांगतादहै। जो भी मजा 
चाहत हा उसकी सज्ाया ता पहले भुगतदलाया बाद 
मे । साधक के कटिनाहेयां पहले भुगतनी पडती है परन्तु 
वे करिनाशयां उसे महा आनन्द कीर नले नी है| | 


आज तक हमने ससार मजा भी मजा चिया या 
सख ल्या बहता हषं था सुख नहीं। हषे ता मन का 
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चिकार हे। बहता आता है ओर चला जाता डै। परम 
खख नहीं दहै वह। परम सुख आता जाता नहीं । चह श्याहवत्‌ 
सुख है। 

साधक का लक्ष्य हाता है परम सुख। इस शिबिर 
न्च समन्चा हमारा नया जन्म हुआ है। हमने विवेक पूवक 
अपना नया पथ पकड़ा है, जा हमे नह्वर से दारवत की 
ञ्ञारले जापगा। जा हमे देश काल ओर वस्तु से परे महा 
आनन्द को जार के जाप्गा। यदी सच्चा पथ द। बाकी 
सारे पथ मायाम छे जाते है। यह पथ माया से परे टे 
जाता है जहां सुख-दुःख, राग न्नाक आदिः कौ पहुंच नहीं 
हे! इसी पथ पर हमे दढतापूवकर चलना हे-चदते ही रहना 
डे विना रके जव तक करि लक्ष्य को सिद्धिन दा जाय । 


चरेवेति चरैवेति ' 


ॐ -* “ ॐ ०** दन 








सुख की खोज बाहर नदीं भीतरकरे 





गोधरा (गुजरात) 
स्वामी ङीलाश्याह आश्रम 


सुबह के सादेछ वजे है। कई भक्त सुबह दही सुबह स्वा. 
मीजी क दशन दहेतु पधारे हप | सभीके चेहरेां पर काफी 
उत्सुकता इलक रही है फि कब स्वामीजी कुरिया से वाहर 
पधारेगे ओर दशान दगे। आश्रम म इधर-उधर वेदान्त के 
उत्सादवधक वाक्य छिखी हदे रोह-तस्तिर्यो ट गी हुड दै । 
वातावरणमे थोडीटेड दै, अतः दोग कु सिकुडे-सिकुडे 
चादर अओष्टे हप चैठे ह । इतने अँ स्वामीजी अपनी कुरिया 
से बाहर पधारते दहै । सभी भक्त उत्साह म खडे हकर 
"सदगुरु देष की जय वोखते है ओर स्वामीजी के आसन 
न विराज्ञने पर सभी अपने अपने स्थान पर नैठ जाते है । 
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स्वामीजी के श्रीमुख पर प्रसन्नता बिराज्ञमान है। 
पूज्य श्री की प्रसन्न दृष्टि अक वार सवके चेदर्यो पर घूम 
जाती है ओर सभो मं उस दष्टिमात्र से उत्साह पवं प्रस 
न्रता की हर दोड जाती दै। स्वाभाविक भीदहै, स्यो कि 
इसबार स्वामीजी कदे सहोनां पडचात्‌ गाधरा पधारे है। 
स्वामीजी - । 

परमात्मा को अपने से भिन्न कथो मत देखो । बह 
ता सवेव्यापक्-सवेश्क्तिमान दै। भिन्न मानना उसका 
अपमान है। जिसका अपमान करगे वह अपने ऊपर खु 
कैसे होगा-प्रसन्न कैसे हागा ? 


सो साहव सद्‌-सदा हजूरे, 
अंधा जानत ता को दृरे। 
हम परमात्मा को मदिरोमे ओर मस्जर्दोमं द्रढते है, 
तीर्थो मेद्रढते ई, व्रत, उपवास ओर भगा स्नानमद्ेढते है, 
मद्य ओर मजीरे बज्ञाकर उसे पाना चाहते है । हम उसे 
अपने से बाहर सवत्र दरंढना चाहते हैरदरटते है, मगर अपने 
भीतर नहीं देखते; ओर वह है कि हमारे इतना नज्ञदोक 
बैठा है-हममं ही वैटादहै करि उसी कारण हम उसकोदेख 
नहीं पाते। 
(तजाहल से मेरे नामोनिशां के पूछने वाटे । 
वहीं रहता हं भ अव तक जहाँ ढा नही तूने ।' 
लेकिन अपने अन्दर उसे द्रृढने मँ अधिक सच्चाईेकी 
जरुरत पडती है। इस्मं हृदय को शुद्ध करना पडता ह, 
क्योकि ह्रदय की शुद्धि उसके स्यि अनिवाय इत है। 
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ओर जव महापुरुषो के मा्ग-दश्षन मे हम पेखा करते हैँ तो 
कई बाधा्पं खडी दो जाती द । अपने ही भित्न-बन्धु-खम्नंधी 
विरोध म खड दो जाते ह ओर कहने लगते ह ^ शासो 
मं रिखा है, 'मावदेवो भव, पित्र देवो भव, आतियथि देवोभवः 
ओर तुम इनकी मानते नहीं ? पसे की नाती है भगवान 
की भक्ति? ठीक है, कभी सत्सग सुनने चङे गए, सुबह 
या शाम मन्दिर चले गप, ध्रुप-दीपजला आप, कीतेन कर 
आप, ्ल्ि मजीरे बज्ञा आप} बस..., पर्यात्ति इतना ! 


जो भी भगवान प्राप्ति कै माओ पर आगे वदेगा, जा 
भी आत्मसाक्षात्कार के चयि साधना करेगा उसके मागं 
मे इन विष्नां का आना स्वाभाविक है। मदिर-की्तन 
आदि तो ठीक है-ब्हुत कग दयि, अभीभी क्या यदी करते 
रहेग? इस बाट मदिर से क्या आने नहीं बटुगे £! पसा 
नदीं कि यह करना खराब षैया इसका हम विरोध 
करते ्है। ये भी टीकर दै, पर इससे आगे गना पड़ेगा । 


"हरम से कुछ आगे वटे तो देखा- 
नवी के व्यि आस्तां ओरमभीरै, 
अभो इक्क के इम्तहां ओरभी षै 
सितारों के आगे जहाँ बौर भीटै।' 


इसय्व्यि आत्मसाक्षात्कार करना है तो कुक ओर 
आग टना दी पड़ेगा ओर उसमं आने बाली कसौखियों 
मे अपने आपक्रा कसना ही पडेगा । साधक खूञा करे माता 
पिता की सेवा, खुब करे अतिथयो की सेवा, मगर तभो 
तके जव तकत ये सत्य के मागे मरं वाधास्वरूप नदीं गनते, 


(4 
सदाय हो, अन्यथा टुकराया जा सकता है। इडवर के 
मार्ग म-सत्य कै मार्गम साधक कभी इन विध्नं क्री 
परवाह नहीं करता 


नि्शंक होकर कूच कर, मत मागेपेत रुक कटी 
कर त॒ निरंतर यम-नियम, पीडे कभी मो हृट नदी ॥ 
निमय सदा कर योग त, निज लक्ष्य को मत तज कभी। 
धवरा नदी जो विध्न आवे, सहन करटेत्‌ सभी॥ 

अपने पेरों पर खडा होने की चेष्टा करे | पराधीन 
सपनेहु सुख नाहीं । अपने आलत्मवलं कासहारा लौ | आल्म- 
ज्ञानी महापुरुष का सहारा मि जाय तौ सवेश्रष्ट दै। 
बह तो बडे भाग्यसे ही मिलता दै। आप कर्हगे, उसक्रा 
¢ लेनाभी तो पराघधीनतादहे! नहीं भार....+ यह सहारा 
सहारा नदीं कडहटाता। यदह सहारा पराधीनता नहीं 
कहल्ाती । 


ब्रह्मज्ञानी सवकरो ब्रह्मरूप समश्ते दै । वे आपको दसरा 
नहीं मानते अपना ही स्वरूप समञ्चते है । तुम मन- 
बुद्धि मेँ विचरते हो, वे मन-बुद्धि से उप्र आत्म 
तत्व मे" रमते र्है। तुम धोखा खा सकते दो, वे तुम्हें 
धोखे से वचा सकते द। अतः संग ही करना हो 
तो ज्ञानी का करे। 


मार्ग दश्यन लेना तो ज्ञानी महापुरूषसे ले, 
अज्ञानी से नहीं । अज्ञानी आपको अज्ञान मेदी उद्या 





र्‌ 


| ता है, उससे आगे उसकी पर्हुच नहीं है। ज्ञानी महा- 
पुरुष दी वमे सही रास्ते पर चदा सक्ते ह। 


कोड्‌ आपका अपमान करे, कोई आपकी निन्दा करे 
ता आप ग्यां विचलित होते है? आप दर गुजर करदे। 
अपमान या निदा घूमफिर कर उसीके पास पर्हैच जायेगी । 
आपका किसी ने गाद्धिर्यों दिखक्रर लिफाके मे मजी, आप 
वह दिप्ताफा नदीं छेते तो गादियां आपको लगेगी क्या 
दिफाफा घूमख्ठिर कर पुनः प्रेषित (१२८५11९५) होकर भेजने 
वल्ेके पास दी पर्हैच जायेगा । आप किसी केभी अपमान 
क इाब्दो क्रा ख्याल मत क्रो आप अपने आत्मस्वरूप 
का ध्यान करो | 


मीरा का कितना अपमान हुआ था} उसको सांप भेजे 
गप । उसक्रो जहर भेजा गया। सम्बधियों ने उलकरो सताने 
म कोडईंक्छोर कसर उटा नहीं रखी थी | आखिर मीरा जव 
वहां से चली गड तो पीछे से अकाल पड़ गया । ब्राह्मण व 
ज्यातिषि्थं से अक्रा निवारण का उपाय पदा गया, तो 
उन्हेने कहा ~ "मीरा भक्त दे: उसकरं यहां नरहने से 
अक्राल्‌ पड है। उको वपरस बुद्ाओ तो अक्रा दूर हो| 


निदान राणाने मीराकोवबुलवा भेजा । मीरा बेदी. 
“मे इधर ही अपने कन्हैयाकी भक्तिमं खुद्द मुद्ये कदी 
अना-जाना न्ह हे ।'“ मीरा ने आने से साफ इन्कार कर 
दिया ता फिर बुावा आया । मीराको ज्ेसे तैसे मनाया- 
चलने कै लिये राजी क्रिया गया। मीरा बापसर छोरी । 
अपमान करने बाल्टी ने उससे मापी मांगी। आखिर उसी 
ङी शरणमे वे आप । आना दही पड़ा हरण मै उनक्रो। 
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तो निदा ओर अपमान की परथाह नहीं करे । 
निभेय रहं । प्रसन्न रहं । अपने मागे प्र आगे वते 
रहं । जो उरता दै उसी को दुनिया उराती दै। यदि 
आपे डर नहीं दै, आप निभेयर्है, तो काल भी 
आपक्रा बार बांका नहीं कर सकता । निर्भय रहना ओर 
प्रसन्न रहना ही इवदर की सवसे बड़ी भक्ति दै। 


भगवान को बाहर दृद्ने वाले -दृतरों को भगवान 
मानने बाले कड आये ओर चदे गए । उनका निदान भी 
नहीं तचा, मगर अपने आत्मद को पदचानने वाले, उसी 
को भगवान मान कर जीने वाले, उसी पर भरासाकरके 
चने बाले भगवत्स्वरूपं बन गप-स्वय भगवान बन मप। 
ल्टोगां ने उनक्रौ पूज्ञा। 


मन तू ज्योति-स्वरूप 
अपना मूख पिधान । 
- शगुरूबाणीः 


इृलल्िये दीन मत बनो | निभेय ना जा अपने 
आत्मदेव म शद्धा रखकर निभेयता से व्यवहार करतादहे 
वह सफट्टतापूवक्र आगे बहता नाता है। उसे कोड रोक्त 
नहीं सक्ता । वह अपनी मजि तय करके ही रहता है। 
ज्ञा-जो भी संसार मे सफल हुआ दै वह समञ्च या वेसमड्ली 
से, जाने या अनजाने अपने आत्म तत्व का सहारा टेन 
से दी हुआ है। उसके जीवन चरित्र को देखा तो अपने 
स्वयं के आत्म तत्व का सहारा दी उसकी सफलता कं पीडे 
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खड़ा नजर आप्गा। वेदान्त अवय उसके जीवन म उतरा 
इआ नज्ञर आपगा। जीषन मे निभयता आत्मा कीदही 
विद्नोषता है । ज्योही आपका मन आत्म भावसेदृर हटता 
है, आपमं भय प्रवेह्ा करना शुरु कर देता दै। 


यदि सुख नहीं मिटे, यदि आत्मानन्द नहीं मिले, 
तो दुखी रहने का ठेका स्या है हमने क्या? दुन्खी 
हाने की क्या आवङ्यकता है? 


हम ही जानवृक्षकर दुःखी होते हं। दुःखी नदहोना 
ही खुख दे। दुःख के विचारों को त्याग दो। निबेखता 
के विचारोंको दुर फेकेदो। 


यह मिलेगा तत्र सुख होगा, वह मिलेगा तव सुख 
आपगा, इतना कमा टगा तब सुखी होगा, फेला होगा 
ता ठीक-वसा हागाता दीक । अरे ˆ", यह मिलेयान मिले, 
पलादहो याने, अनुकूचतादो या प्रतिकूलता मुञ्चे दुःखी 
होने की क्या आवयकता है? मै अपनी मौज रह। 
चाह किसी भी वस्तु क्री करके म क्यों दीन बर्न? कोड 
चीज भ्िलितेा टीक-नहीं मिटे तो भी ठीक, परिस्थिति 
अनुकल हा तो ठीक-नर्हींहोतो भी दीक, मै तो प्रसन्न 
रहरगा। म किसी भी सुख के लियि क्या क्रिसी कै अधीन 
ह? समुद्य भी सुख के द्यि कदी जाने की आवहयकतादै? 
सुख का भडार तो मेरा अपना आप है। मै आनन्दस्वरूप 
ह । इस ससार की परिस्थितियां तो सदेव बदलती रहती 
है | ' संसरति इति ससार ` ससार सदेव चलायमान है| 
बाह्य परिस्थितियों से मै क्यों प्रभावित होड ? 
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या खून पसीना करके वहा, 
या तान के चादर सोता जा 
यह नाव तो चक्ती जाएगी, 
तू हँसता रह या रोता जा॥ 


वाद्य विषयों की इच्छा क्यां करते हो ? उनम कदी" 


सुख है क्या? आज तक्र उनसे किसी करो सुख मिटा 


क्या? सुख का आभास भले दी हुआ हा, सुख का भ्रम 
भटे दी हआ हो, मगर सुख नहीं मिद्ा । सुख मिला होता 
तो यह आगे की दौड दी समाप्त हो जाती । मगर सुख 
है दही नहीं | 


जितनी अधिक उच्छा करोगे, उतने ही अधिक 
दुखी होओगे। उतने दी अधिक अशान्त होओगे | 
जो नहीं दै, उसका चिन्तन करके दुखी होते हो ““ ! 
जो द उसको भीतो देखो । यदि देखने की समञ्च 
आ गई, देखने की सदी दृष्टि वन गई तो उसमें ही 
सुख नजर आ जाएगा । 


पूरे है वही मदं जो हर हाल में खुश दै। 
अगर माक दियायारने,तो मामं खुश्चद। 
बजर जो किया, तो उसी अवार मे खु है | 
हर काममे, हर दाममे,हरचारखमे खुश दै। 


इसद्िये दीन मत बनो, हर हालमे खुशा-पसे मद्‌ बनो। 
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॥ उस चाह को टकरा दो जो अपने को अशान्त बनाती 
, जो अपने को दीन बनाती है। उसे पैरों तछे 
कुचल दो । 

ओर कह दो इन इच्छाओं ओर वासनाओं को - "परे 
हरो इच्छाओं ओर वासनाओं } अव तुम्हारे लिये इधर जगह 
नहीं है। अब कदी ओर टौर अपनासहाराद्रेटो | मैभ्रमसे 
तुम्हारे चक्र मे पडकर अश्लान्त हो रहा था। अव रँ 
अपने आत्मानन्द म॑ मस्तर्ह | मही सर्वच ह| सव सुञ्यम 
हे, मेरे से बाहर कुछहैदही नहीं किं जिसकी मै इच्छा कर। 
यह ज्ञगत मेरा ह्वी सकल्पदहै, मेरादहीखेटहै। मदी सर्वत्र 
अटखेलियां कर रहार्है।' 
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वाह फकीरी ! 


आज ८ जनवरी, रविवार द्वै । आश्रमम कु सेवाकाय 
चल रहा है। प्रज्य स्व्रामीजी भी सबके साथ दी कायं में 
ज्ञे हृष ह । शछामके द॥ बजे ओर सत्संग भवन के सामने 
ही सभी स्वामीजी कै सम्मुख ददी सत्सग की लालसा से 
बेट गप हं, 

पक्र साधक कोटे मथ पट रहा दहै। स्वामीजी शांत 
भावस चिराज्ञमान रहै । उनके विश्या नेत्र बन्द हैँ । साधक 
पटता जारहरहै- 

८ -"" टुकडां की फिक्र न कर, जिसने पेदा कियादहै 
-खह अवद्य देगा ओर देगा ह्ी। यदि फिक्र दही करनी है 
तो इस बात की कर कि इख ज्ञन्म मे संसारी पाह से 
करसे छट सकता हूं । ˆ“ 
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स्वामीजी प्काप्क सरल भाव सेवेाट पडे, अरे! टीकर 
याद्‌ दिलाया । अज्ञत मैने रोटी खाई ही नहीं। भगत 
(इस साधक के स्वामीजी इसी नाम से बाते है) ने खाना 
लाकर रखा भी था, लेकिन --*। 

सभी स्वामीजी की र देखते द्वी रह गप} बात 
सही थीक्यां किं सभी सेवाकायमे लगे हृपये। बाकी सभी 
ने भाजन कर लिया था, मगर स्वामीजी कर ही नहीं पाप 
थे । ओर पेसा पक्रबार नहीं-अनेक वार साधर्को ने देखा है कि 
स्वामीजी का खाना पड़ा रहता दै ओरयाता वे ङिन्हीं 
जिज्ञासु भक्तो का साधना मै उत्साह बढा रहे होतेह 
अथवा अपनी आत्ममस्ती म वेठे हुप् हेते हैया आश्रमम 
टहल रहे होते | 


पक मस्तफकीर श्री रंग अवधूत ने मस्ती मं आकर 
लिखा है- 


तन की रही न जिसको, जन की कहाँ से प्यारे! 


आत्म मस्ती मं रहने वाले महापुरुषों को अपने तन 
को ही नहीं पड़ी दहैतो लोग उनके लिये अच्छा कहतेदहै 
अथवा बुरा, उनकी प्रहसा करते हैया निन्दा-उसलकी 
उन कोड चिता ही नर्हींहेाती है । उघर उनका लक्ष्य हो नहीं 
होता| 


धन्य है पेसे महापुरुष ओर धन्य है पेसे जिज्ञास 
साधक जा उनका सांनिध्य लाभ लेकर अपना संसार-वंधन 
काटने का सोभाग्य प्राप्त करते ह| 
३ प; तरै 
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जो एक वार स्वामीजी के पास आया... 


दो बालक आश्रम म आपटे । स्वामीजी अपनी कुरिया 
मरं हे, लेखक के पास धीरे से एक बालक आक्र बेठ 
गया है। उसका चेहरा बड़ा गभीर हे। टखेखक से पधे 
बिना नरी रहा गया - 

“भाई, आज्ञ कंसे आप ? ˆ" ओर आज्ञतो तुम्हारे 
स्कृलकी छुद्री भी नहीं हे?" 


वल्क पकदम से कोद जवाब नहीं दे पाया। उसकी 
अखिं गीली हो गड ओर टप टप कुछ गम वृदे उसके हाथ 
पर गिर पडी। ठेखक ने चोक कर फिर पृछा - 


“अरे, तुम तो रो रहेदहा! क्या बात है? धर पर 
माराडैक्रिसीने तुमको क्या १ बताना, चिता मतकरा"" 1 ` 


बालक ने अचरद कैट से इस वार जवाब दिया - 


५“क्या बताङ"--आपको ! आप तो इधर आश्रमे दही 
रहते है, इसलिये आपयेरे दिलकी व्यथा को क्या समन्य गे! 
मुञ्चसे न स्कृल मे रहा ज्ञातादैन घरमे। न खेल कृद्‌ 
म्र मना आता दै नलिनेमा मे। ---बः--स, यही तडप 
रहती डे कि कव स्वामीजी के पास जारऊअर... ओर रखा 
भीक्या दवै ससार की रंगरेल्यिं मं? `यदि स्वामीजी 
आज्ञा --* मगर चे आज्ञानहींदेते `` । कहते ई, अभी पटाद 
करा ओर साधना ध्यान आदि भी करते रहा“ । मगर 
चेरा ता मन दी नही'--- | बसर ! स्वामीजीका सांनिध्य 
डी मुद्ये तो अच्छा दटगता है 555 
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अव्र लेखक उसे क्या कहे ? यहप्क दही को तो बात 
है नहीं! यहतो यहाँ आने वाले अधिकां साधकेांकाअनु- 
भव दै! अभी कुछ दिन पूवे कु प्र्रकार आश्रम म आपये 
स्वामीजी से मिलने । गुज्ञराती "धमः सदेखछ' पत्रिका मे 
उनके लेख छपते है । उसमं उन्हाने लिखा था - 
“जो एक वार स्वामीजी के दशेन को आया उसे अपने 
हृदय का कन्जा स्वामीजी को सौ पना ही पड़ता दै। 
( दीपावली विच्चेषांक - १९७७ ) 
लेखके को उनके इस वाक्य कीवार बार याद दिङा 
देते ई पसे साधक। 
नैः नैः ध 
इस लिय आज आ पचा हू ¦ 
ओर उस दिन बड़े सवेरे व्व्वक आश्रमम खडाथा 
किं प्क न्यक्ति आया ओर काय्य के प्क कोने मे 
जमीन पर ही चठ गया-चुपचाप। लेखक ने पृछा - 
''भाहे ! करसे आप हो ओर करटा से आण हो?" 
बह बाला - यहीं आणन्द (फक शहर का नाम) के पास 
के गांव का रहने वाला हूं ओर स्व।मीजी के दशनाथ 
आयार्हू। 
लेखक ~ मगर आजता स्वामीजी अपनी मौजमे है। 
शायद कड घंटे बाद ही कुरिया से बाहर अवे! 
` मगर वह उत्साह के साथ ही बेल्म- भले न देर 
सरे आवे ! चाहेतारात को बाहर पधारे । मेता इन्तज्ञार 
करकं वेटा ही रहूंगा। सुञ्चे क्या, 


द (= 


लेखक विस्मित भाव से बोा - भटा, पला कर्यो "-* ? 


वह - ^"आपक्रो क्या पता! बात पसी डहैकियेरे को 


करटी सरे स्वामीजी की पक पुस्तक हाथ लगी थी। स॒द्य 
उनके फोट मे बड़ा आकर्षण हो गया। मैने उसे अपने 
पृजाग्रहमे रखा ओर सुह उसका पाठ भी करता रहा। 
मेरी पीट ओर कमर मे प्क विचित्र प्रकारका ददं रहता 
था जो कभी किसी सरे ओर करई दवाय करने पर भी 
टीक न्हींदहो रहा था। बस, हुअ। यह क्रि मेरी स्वामीजी 
म फसली कुछ आंतरिक श्रद्धा हरे ओर अन्दर दी अन्दर 
सुद्ये आनन्द भी रहने ल्गा। कुछ दही दिन मै बह ददं 
जाता रहा. । कट अचानक भाव उठा कि मुञ्चे जल्दी 
से जल्दी इन महात्माजी के ददन करने जाना है। बस! 
इसलिये आज्ञ आ पर्हुचा ह| 


लेखक उसकी ओर देखता ही रह गया। पूज्य श्री 
की कृपा मोन ही मौन इस प्रकारके न जाने कितने भक्तो 
को निहाल करती रहती हे । 
३ भैः ३ 


आपने मुञे चितायुक्त कर दिया- 


“स्वामीजी बाहर पधारे हैओर कह नहीं सकते कि 
कब लोरटेगे। शायद आज नभी ल्ट । फिर, आप क्या 
करेगे ?" 

लेखक ने नवागन्तुक सलज्ञन को सरल भाव से कडहा। 

वह बोखा- “नही, पला न किये; स्वामीजी आज 
दी आने चाये ओर मुह्ये उनसे मागे दर्शन लेकर ही 
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जाना है। अब तक हमें पता नहीं था इसदिये देर हा गर 
अन्यथा ˆ "मेता इतना नदीं भरक्रता, पले ही आ जाता | 


ओर सचमुच स्वामीजी दादी घंटे दौर आप । 
चम्बदे से आप उन सनज्ञनने उन्हं बडे श्रद्धा भाव से पणाम 
क्रिया ओर अपनी राम कहानी सुना - 


' “काप ! पेसे पसे मुञ्चे अनुभव होता हे। कमी 
ता ध्यान मं प्क सफेद कमल खि उठता है। रीढ की 
ददी मे कम्पन जसा हाने गता है। कभी सीने मं पक 
मकार कादद ओर कभीतो नींद ही नहीं आती। कड 
साधु्ओं से भी मिलादहं। काई कहते ह-तुम्हं कार राग 
हो गया है, कोड्‌ कहता है - त॒म्हं कोड्‌ भ्त सताता ३ । 
ङ्छ डाक्टर कराभी बताया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ | 
अव ता व्यान मे बटनेसे भी जी घबराता ह किं पता 
न्ह क्याहो!.-- 


स्वामीजी थोडी देर मुस्कुराते रहे फिर बोले - 
"अब घच्नराडा मत ओर निरदिचत हो जाओ। तुम्हं कुछ 
नहीं हुआ है। तुम्हारी योग माने क्री साधना है। उसमं 
ण्सा होता दही है । तुम्हारी तो यह अच्छी साधना चद्ध 
रही है! जब ध्यान मे नेठा तव --- ओर ख्याल रहे गहत 
अधिक संसारी व्यवहार ओर हादी ह्मे म॑ मलत समय 
दौ । बस ।'' ओर स्वामीजी ने उसे साधना के चयि कड 
आवश्यक वार्ते बतादी। क्या खाना, कठा खाना. कितना 
सोना, कितना ध्यान करना आदि | 


बड़ा गदगद्‌ होकर वह स्वामीजी के पुनः पैरो स्न 
गिर पडा मर बोखा-स्वामीजी, आपने मुह्ये चिता मुक्त कर 
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दिया, नहींतोै' ठत) इसमं कुछ जानता नहीं थाः । 
ञओआर इस प्रकार कै न जाने कितने निराद्य, 


अवबोध व नादान साधक ओर भटकते हप युवा साधुर्ओं 
को स्वामीज्ञीसे योगकेवारे मं मार्गं दश्चंन ओर आश्चीर्बादि 
लेकर सदैव जाते हप लेखक देखता रहता है । 


बोलो, ३ कोड तैयार * 1 
सन १९७७ छी दीवाली से पक दिन पहले की बात 
ड | रात्री का समयथा। मोती भाई चौधरी (ससद सदस्य) 
ओर उनके कुछ मित्र स्वामीजी कै दर्शानाथे आष हुप ये। 
चटा अर बडा अच्छा सत्तग चटख्ता रहा । अतम स्वामीजी 
के शाब्द थे- 

“भाई, आत्म साक्षात्कार समक्षदार के च्यि तो 
इतना सरल दै जितना चाय का कप बनाना, बल्कि 
उससे भी अधिक सरलः ओर मृखै के लिये इतना 
कृटिन है जसे सुमेरू पवैतं लांघना । जिसको समञ्च 
है ओर किसी तत्वज्ञ महापुरूष के प्रति समर्पण भाव 
आ गयादै तो उसे अधिकं देर नहीं छ्गती मंजिल 
तय करने में।'' 

मोतीभाईे बोले - “'स्वामीजी यह सरल वाली बात 


ज्ञराˆ*' । 
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स्ामीनी- 

1 "०५ म सी है| लोग अपना रागद्वेष, अपनी 
क | पाते ओर क्ट भकार कै बहाने नाते 
क 4 पिक सुधार करना है, जनता का दित 
५) पद्‌ यह नहीं जिया, वह नहीं कियातो 
न । यह दा जायेगा । अरे, ये सब बार्न बचक्रानी 
है । उन सुधारा के अन्तमन म प्रतिष्ठा की लालसा बनी 
रहती है, भले वह अति खक्ष्म ही म्योंन हो | | 


+ 1 बड़ा कामद ओर सबसे गड़ी साधना है अपने 
नपण । अपने कोभिटा देना। बह क्रिसी सेहो 
नीं पाता। सत अपना सश ङ्छ ल्ुटा देते हँ तभी तो 
श उन्हं हयुकती है। ओर हम थोड़ासादान कर द, 
थ भ , १. किया। क्या किया ? धन द 
ह २ श्या अपना यहां! यदीं के पदार्थ 
शशः कड किये ओर यर्हीं उन सते कु = दिये । 
डा लोगों की सेवा की ओर गन जाते है कमेयोगी । 
3 अरे, जो अपने आपको ही नदीं जानता वह दूसरों 
8 क्या सेवा करेगा }! ओर वह दायद्‌ दुनिया म नही 
५ तो दोग बेचारे श्रखे मर जाते, ठंड से कांप-कांप कर 
मर जाते "““* कुछ नदीं, आज तक दुनिया फेसी ही चल 
रही है ओर चलती रहेगी-वबडे बट सुधारक आप ३ र 
चले गप | | न 


अवश्य करे। ४ एअ „~+ कि सुधार काये कोई न करं | 
| १५ ° › पुण्य तो ॥ 
प न कर, पुण्य तो करे ! मग 
९५ गर अपने 
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आपको जाने विना किया गया कायं कोई महत्व नहीं = खता । 
पना साथ छोड ज्ञायमी तव `ˆ तब ख्याल 


आपगा कि मै क्या करने आयः था ञ्जार इतना समय क्या 
क्रिया तब भी यह ख्याल जाच तो भी गनीमत है, 


अन्यथा उस समय भी समहय न हीं चेदा होती । 


चेर, मेरा कहना यही ई कि यह समुञ्च ह्मे चेदा 
हो जाय कि इस नवर शरीर मे रहते हए हम 
शाश्वत को जान ठे । ओर इसक्रे ल्य अपना अहं 
छोडना पहली आवश्यकता है। जिसको यह आ गया, 
जिसको सम्पण करना आ गया तो समञ्चो उसे 
समञ्चन आ गई । पेसे सम्नदार क ल्यि तो साक्षात्कार 
कदमों मे ३। 
बोलो. है इखके लिये आप प्र से कोड तैयार! मँ 


उगाकर कहता ह कि जेखा म कहता र चखा वह कर 
करार अभी करार्दू इसी क्षण । रोहो, 


जव इवास अ 


हय अ 
ताप, उसको साक्षर 
हे कोई तैयार" । "' 
वातावरणवडा गभीर हो उठा 
कर दस पडे ओर वेले - देखो भाई, 
करना, चरे घडिया बजाना ये सब्र ` 
क्या कर्हःः` ! यह बैलगाड़ी क्रा 
समचण आ गया, अपने आपको 
गया उसके लये इवाहे जहाज 


्रंढने नहीं ज्ञाना पडता । गु दसो कोहीतोद्रंतेदै। 


| मगर स्वामीजी खिलखिा 
ये देवताओं की पूजना 
-* अव जै आपको 
रास्ता है| मगर जिसको 
मिटाने कोज्ञो लेयार हौ 
क्रामा्म है| पलों कौ गुरु 


२ 


य दिये 
ही । न ऋ ६ । ओर नही तो छानी पडेगी 
1. कत काः कड या गह ॥ 
^ ही। नना ऽन्यः पन्था 


कुछ स्क कर मुस्क 
त र ब क्र स्वामीजी त ष क 
कुछ बुरा तो १ आरं बोले - ^“ आपकं 
स त न ङ्गा? भाई जो बुर लगा वह गं 
| 1 अर अच्छा अच्छा अपने साथ ~ ज्ञाना | १, 


सभी ~ नदहीं-नदहीं । 

. ह स्वामीज्ी ! 

को भिता है तभी क " छ खरा खरा सुनने 
ल्त नहीं तो यह हमारा दुष्ट मन तो... |) 


दिया ओर सबने विदाई छी रे हृदय सरे सबको प्रसाद्‌ 
ङ कके सानिध्य 

> नः ५, = "० मं आने वा धन्य हैयेलोग 

सत्संग मिटता रहता ह । न का धोनेका पला अमृतमय 


श्रद्धा का फलः 

स्वामीजी के सम्म 
के जीवतभा $ नाम क बोरतवाडा (मेदसाना जिद) 
बन्देः म क स्नन दाथ जेडे खड „ 
उ -९ व = ~ 
नकं <-९ वष का बालक खडा है| ज्र) 


वामीजी - हाँ बोलो ! कयां कहते हो ? 


जी चतभाई - यह्व ट 
५ न ५ चाप्र यह मेरा बचा दै। कड महीनों से 
| क नहीं था। पाग दहो गया था। अपने 
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ही कपडे फाड देता था । कड इलाज करा) मगर सफलता 
नहीं मिली | प्क दिन बापू मैने आपे श्रद्धाकरके मानता 
मानी थी मन दही मन कि यदि यह ठीक हो गया तौ 
इसको आश्रम मै काटे (तराजू) पर तोल कर इसके वजन क 
बरावर गुड आश्रम मे बाद्रगा। 

गाप अब यद चिल्कुल ठीक है। इसको तोलने की 
आज्ञा दिलवाने क्री कृपा करे । 

बापू ज्ञरा गभीरतापूवेक वेले - नहीं| 

ज्ीवतभ।ई बेचारे निराश्च हो गष्‌। दृस्रे श्रौता भी 
चकित दृष्टि से देखते रहे । उनकी सहानुभूति जीवतभाद 
के प्रति दो गई थी। तभी अचानक स्वामीजी मुस्कराकर 
विनोदपूवक् बेटे - 

८ अच्छा भाई, इसको तालना-मगर अभी नहीं ! अभी 
यह जरा छोरा हैन! ते गुड कम तुलेगा। जब बडा 


ज्ञाय तब ताना ताकि आश्रम को अधिक लाभ हाः" 
ओर स्वामीजी कै साथ ही सभी खिखिल्याकर दंस 

पडे । स्वामीजी की पेली सरद विनोद-परियता कै कारण. 

मभीर वातावरण म मुरद्चाप हप दिल भी चिक उटतेहै।, 


नै नेः 3 
नमन माजर करने का सौभाग्य - 


आश्रम म ङ उच्च पद के लोग भी स्वामीजी कं 
आज्ञीर्वाद का लाभ लेने आते रहते द । आज्ञ प्क जिले 
क कलेक्टर आप हृष ट । सभी साधको के बीच म वेठेदै। 
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स्वामीज्ी ने उनसे कुछ वाते की फिर उरन्ं जाने की अनुमति 
दी | कलेक्टर ने भूभिष्ठ हो प्रणाम क्रिया| 


स्वामीज्ी बाटे- देखो भाई, पसा नहीं करो । अप 
क्लखेक्टर साहब ह । यह हमं अच्छा नदीं टगता। 


क्टेक्टर्‌ बोले ~ बापू 555! आपको नदीं, परन्तु दमे 
नो अच्छा खगत है। हमारे हृदय मजा आपके आशीर्वादः 
करे कारण गदगदृता ओर कृतज्ञता का भाव पेदा होता दै 
उसे प्रकटकरने की इतनी क्ट ता आपको देनी दी पडेगी। 


ओर टीकर दही है। जिन महापुरुषों को सारे ससार 
के लुभावने पदां ओर पद-प्रतिष्ठा भी डिगा नहीं सकती 
देसे मस्त फकीरो को प्रणाम करने मात्र करा सौभाग्य भी 
जिसे मिल गया बह भाग्यश्नाटी है। वह धन्य है, 


नैर ध रै 


मञ्च पर तो बापू की अखृट कृपा बरसती दै - 


कुछ महीने से णक साधु रामकुद्यलदास आश्रम मे रहता 
हे । अक दिन टेखकर ने उसे पूछा-“भाह, तुम तो रमतेज्ञागी 
हो । आप आपये घूमते हप ओर यदी कंसे अटक पडे? 


वह बोदला -येरी राम कहानी क्या बताऊ आपको! 
१२ वर्षसे साधु हूं ओर भटकता रहादहूं। १६ फीट की 
ता चेरी माला ही है। पता नदीं कितनी बार उसे घुमाया 
होगा, मगर क्रांति नहीं मिदी। ओर मुञ्चे स्वप्नदोष की 
खेसी बीमारी ल्मी हुदै थी कि पिण्ड हीनर्दं छोडती थी । 
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यहां अव म स्वस्थ हं! मुञ्च पर बापू की अखृट 
4 खट कृपा 
बरसती है। आत्मिक शांति जैसी जसी मुञ्चे यहां भिटी 
है ओर मिल रदी है वहन हरिद्वार मं मिदी न की 
अन्यत्र । अब्र आप दही बता, यह स्थान छोडकर यदि जें 


फिर भटकना चारक्रदूँंता मेरे जैसाभी मूख कह्ाने 
वाला अन्य दुनिया म कोड होगा! 


धन्य है महापुरुषों की पेसी आत्मिक्त कृपा ! 
तैः म ३ 
उस दिन ञ्चे अनुभव हृ कि - 
ओर पक दिन साधक वृत्तिवाले यङ्ारायभाईने कहा 
५ ईइनेकहा- 
सुज आश्रम मेँ आना है। मने बहुत सुना दै स्वामीजी क 


च ता न 
बारे मे) दशन तौ करने है मगर आश्रम कारास्ता नहीं 
ज्ञानता ओर दृसरी बात ` 


लेखक ने कर्टो-्हाहां, आप बो तो सही 


यद्ाराय बेटे -समुद्ये आज दो दिन र 
७/१ वे ड दन से दस्त की 
शिकायत दहै“ केसे चगा ! च 
लेखक ने कडा - इसकी चिता क्या करनी | 
ओर देनो चट पडे अश्रमङको ओर। 


५ स्वामीजी केचरर्णो मेही यश्च रायभाह बैट गयेओर 
र भ्या ज्या हुआ यह उन्हेाने बाद्‌ मं लेखक को बताते 
हप कदा - 
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"माष वह दिन तो मेरा बड़ा सौभाग्य श्याली दिन 
सिद्ध हआ । वहां स्वामीज्ञी कै चरणों मं बैठा ओर सुद्धे 
ङु विचिच्र से आध्यामत्मिक अनुभव होने शुरु हे गप्‌। 
पीट रीद के आसपास कुछ सरकतासा दगा ओर छरीर 
द्रं कम्पन हाने दगा फिर बड़ा आनन्द्-आनन्द अन्दर 
अनुभव हने दगा। 

४ ऋ ८, 

उस दिन भन्ने अनुभव हआ कि यह कोड्‌ ध्यान 
की अवस्था थी जो महापुरुषों के प्रसाद स्वरूप दही 
प्राप्त हो सकती ३ ओर निसके लिये योग-साधको 

को गफाओं ओर वनँ में वर्षो भटकना पड़ता हे । 


फिर सञ्च स्वामीजी ने मुस्करराते हृष प्रसाद दिया। 
नेरा हृदय ता गदगद्‌ हारहा था! ओर आह! क्या उनकी 
हृदय मोहकः सुस्कान ओर प्रेमभरी अखं थी ! आज भी 
याद आती हैवे नज्ञरे तो हदय म॑ आनन्द की ख्दरे 
उठने दगती है। " 

रसे न जाने कितने जिज्ञासु साधक ओर संसारी 
नाष सेथके टोगो के लिये यह मटेरा आश्रम ओर उसमे 
रहने वादी दिञ्य विभूति आनन्द धाम बनी हे है। 

५ 8 * * * = 








कुण्डलिनी योग के कश्‌ नाम हैः। इसका सहजयो ग; 
सिद्धयाग, गुरकृपा याग, पुरातन याग, सनातन गुप्त योग, 


आमरद्‌-अद्वत भक्ति योग, हंस याग, अच्युत याग, पंच महाभूत 
ख्य याग, राज्ञगुद्य योग, जीव शिधैकययेाग आदि अनेक 
गुरु परम्परागत नामों से ज्ञाना जाता इहै। 


कुण्डलिनी जाग्रति मे सहयोगी कारण - 


गुरू कृपा, इष्ट कृपा, शास्त कपा, ब्रह्म विचार, अज्पाजप 
नियमित्‌ येागाभ्यास, तादयुक्त गति से वैदिक मत्रोच्चार, 
युरुभाव अथवा भगवद्‌ भाव का अतिरेक (अर्थात गुरुभक्ति 
या दष्ट भक्ति का आवेग) भावावेश्षा, पेम का अतिरेकया 
कोड प्रवे के सचित पुण्य कर्मो से यह महामाया हाकि 
ज्ञायत होती ३ै। 


गरू छपा ~ 


यह गुरु गम्य विषय है! अर्थात इत माभ स्ने गुरु 
क्रपा टि केवलम्‌" सबने स्वीकार किया हआ दहै । इवेतारवतर 
उपनिषद्‌ म॑ कहा है - 





2 
` यस्य देवे पराभक्तियैथा देवे „तथा युरो । ' 
जेसी देव मं भक्ति रखते ह वसी ही गुरु म रखो , 


अपने शास्त्रं ने भी सुक्तक्ंट से गुरु महिमा गाई है - 


गुसबरह्या गुरुर्विष्णु गुरूर्देवो महेश्वरः । 
गुरुसक्षात परव्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः॥ 


आनन्द विन्दु उपनिषद्‌ ने गुर्‌ बन्दना करते हष 
गाया दै - 


भोः प्रूज्या गुरुचरणाः, मदविद्याचिमरत्तारः 
सतु वा वन्दनानि मम। 
युष्मत्प्रसादेन शाहइवतं ब्रह्मसुखं अनुभवामि । 
इदानीमहं सस्मिादकातरः। मम संदेहा: श्रमाश्च ध्वस्ताः । 


हे परमपूज्य गुरुदेव ! 


आप मेरी अत्िद्याको नष्ट करने वाले सनै आपको 
बारम्बार वन्दन करता ह। आपक्ती परम कृपा से ही मै 
ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा । अव पणतया निर्भय 
हु । मेरे सवर सन्देह ओर भ्रम नष्ट हो गप 


अर्थात यह यग गुर प्रति पर्णं समर्पण ( (1060101- 
10181 ऽप्ागलाःतलाः - बिन हर्ती समर्पण ) क्रा विषय दै। 
माच्च समर्णणसे - इारणागति से कल्पनातीत परिणाम प्रगट 
हेते है। इसके ज्वलत उदाहरण परिचमी देशो मे विव 
विख्यात वैज्ञानिकेां ने अपनी आंखों से देखे ड | 

६ 
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लगभग पांच घषे पृषे बिलीद्री ब्रद्यानेवेा नाम कै पक 
किसान ने दस भिनर तक्र पृथ्वी की गुरुत्वाकर्णण शक्ति 
को प्रभावद्ीन करके जमीन से चार फुट ऊँचा उडकर 
ताया । सकट वैज्ञानिका फी उपस्थिति मे यह प्रयोग 
इआ । याग का यदह चमत्कार देखकर वैज्ञानिक आश्चयं 
चकित रह गए । उस किंखान से ज्र इसका रहस्य पृछा 
गया ता उसने बताया किं इसमे कारण है मान्न समर्पण 
भाव । पहले म पूर्ण रूप से भाव पपूर्बक समर्पित हो 
जाता हृ । 


किसान ने कडा कि मै" प्राथेना करता हः 


५ हे परभु। मै अपने को तुम्हारे हाथमे सोप रहा 
ह| मैः अपने बल पर जमीन से ऊपर नर्ही उड्‌ सकता, 
परन्तु तेरी ही ताकत से उड़ता हः" |" 


हारणागति भाव से गुरुत्वाकर्मण जेसे अकाट्य 
धज्ञानिक नियम पर भी विजय पाह जा सकती दहै ता 
अन्य व्यावहारिक नियमा कीतो बात दी क्या है। अतः 
“गुरुकृपा हि केवल्म्‌' यदह छत्र साधक को अनन्य भाव से 
पकडे रखना चाहिये । 


गुरूढृषा शुक्तिदाता - 

पूवे जन्म मै निष्काम भाव सरे किये गप पुण्य कर्मा 
के फलस्वरूप अन्तःकरण मै मोक्ष हेतु जगी हुड ज्वलत 
अभीप्सा के कारण कोड सिद्ध शक्तिपात दाता गुरु मि 
ज्ञाय ओर उनकी कृपादृष्टि (स्पर्ा, संकल्प, शब्द 


। ४, 
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दृष्टि द्वारा) से कुण्डलिनी शक्ति जायत दहो ज्ञायते समञ्यो 
साधक का जन्म जन्मान्तर क्रा दारिद्रय मिट गया। 


हालांकि एसे गुरु देम दै, मिल गए तो उनको 
पहचानना मुकि दै ओर यदि पहचान मी लिया 
जाय तो उनके प्रति अत तक श्रद्धा टिकी दही रहे 
यह तो आर भी दुष्कर दै। अतः जिसको रेसे गुरू 
मिटे ह ओर उनमेः उसकी श्रद्धा - भक्ति वास्तव मे 
च्ढ हहं दै तो उसको अपना जीवन धन्य धन्य हआ 
एसा समङ्नना चाद्ये । 


ईवर कृपा, अंतःकरण कृषा, शास्त्रकृपा ओर गरू 
कृपा ये चार कृपाणं जव इक्टटी होती तव गुरू 
दारा शक्तिपात्‌ दीक्षा कुपा प्राप्त होती दै। कारण कि 
शक्तिपात्‌ से इुण्डलिनी मोक्ष पद प्राप्त करादही देती 
दै - सर्वेत्तिमि अधिकारी दहो तो तुरंत ही, इसी जन्म 
मे अन्यथा अगे जन्मों मे, लेकिन एक वार जाग्रत 
हो चुकी शक्ति साधक को मोक्च दिखाए बिना चैन 
नहीं खेती । 

पसी गुरु परम्परा अनुश्चति है कि जाग्रत हो चुकी 


कुण्डलिनी शाक्त ५ इसी जन्ममे या आने बाले अधिक से 
अधिक तीन जन्मा मे मोक्ष दिलादेती है। इसलिये 
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कुण्डलिनी योग म॑ समथ गुरुद्धारा दाक्तिपात दीक्षा अत्यंत 
महत्व की मानी गह है। 


दीक्षिव मोक्षयत्यद्प्वे ज्ञौ धाम नयत्यत्ि। 


दीक्षा मुक्ति दि्ाती है ओर रोव धाम म ~ शाडवत 
कल्याण मै स्थिर कर देती है। इसलिये गुरुकृपा सुक्तिदाता 
कहद्ाती इहै । 


विविध कोषो मे कुण्डलिनी शक्ति के काये - 


बसे तो स्थूल, खक्ष्म ओर कारण तीनों शारीर प्रदेशों 
मे कुण्डलिनी ₹हाक्ति स्थूल - क्ष्म असर पर्हुचाती दहे, परन्तु 
सुख्य असर अमुक कोषो मंदही होता दहै पसा देखने मे 
आता है। 


अन्नमय कोष में - 


यह हाक्ति जव अन्नमय कोष मे काम कर रदी होती 
दहै तव योगह्यास्त्र मे बताए हुए विविध आसन अपने आप 
होने टगते है ओर साधक की शारीरिक शुद्धि हो जाती 
है। कंसा भी स्थूल शरीर हो परन्तु गुरुक्रपा से उदृब्ोधित 
कुण्डलिनी शक्ति जव क्रिया हीट होती दै ओर मुख्य रूप 
से अन्नमय कोषमं काये करती दहै तो विविध प्रकार कै 
कल्पना मे भीन आवे, जो किं सामान्य रूपसेन हो 
सके पसे अनेक आइचयेक्ारक आसन सहन सूपसदा जाते 
है । हरीर म जहां तर्हो दकटा हआ मल-दोष-कचरा यह 
शक्ति अपने बल से भस्म कर देती है} इतना द्वी नही, 
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इन क्रियाओं द्वारा रीर म लगे हप अनेक पुराने असाध्य 
रोग भी निमटहो जाते हैँ-यह इस मार्ग फी अलौकिक 
विद्रोषता है। 


प्राणमय कोष मे- 


यह शक्ति ज्ञ प्राणमय कोष कराम करती है तब 
विविध प्रकार कै चित्र िचिच्र प्राणायाम होने लगते है। 
जिसको प्राणायाम का प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है उनके 
धारा भी प्राणायाम होते हुप देखे ज्ञाते है| 


मनोमय कोष में - 


यह राक्ति जब्र मनोमय कोषम काम करती है तब 
मन नीरव शांति मं डूब ज्ञाता हे। शांति कै अगाध 
महासागर मे इब गया होऊ फेला साधक क्रो अनुभव 
होता है। 


विज्ञानमय कोष में- 


यह हाकि जब विज्ञानमय कोषमे काम करती दै 
तञ साधक मे आध्यात्मिक विद्या कै दैवी स्फुरण होते 
है । कड गढ रद्र्स्यो से पदां उठता है। देवी देवताओं से 
मन्न मिलते हँ । इसी को [71111078] [६००}€५९6€ भ्रज्ञा 
ज्ञान या ऋतमरा ज्ञान कहा ज्ञाता है। यह अति मानस 
अवस्था है जर्हां से करि मानव जाति कै चयि परम 
कल्याणकारी सदेश प्राप्न होते है । योग विद्या के गूढ 


रहस्य ओर अपनी आध्यात्मिक विद्या के मौलिक सिद्धांत, 
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| आदि श्रति यथ, रामायण - महाभारत अथवा 
पुराण ग्रथ, ज्योतिषविद्या या खगोल विद्या के मूल समीकरण 
आदि ये सब प्रज्ञापारमिता के परिणाम हैँ। आहंस्टीन 
जेसे निरपेक्ष विडइवविख्यात्‌ आधुनिक नेन्ञानिक सदर 
स्वीकार करते है क्रि स्वयं को प्राप्त श्ादवत्‌ रेसे मौलिकं 
समीकरण ( 88516 24४६४०78 ) अतिमानस अवस्थाक्ी 


ही परिणति इै। 
आनन्दमय कोष मे - 


इस कोष मे जद राक्ति कायैरत होती है तत्र दारीर 
का अणु परमाणु अहैतुकी आनन्दः से पुलकित हो उठता इहै । 


कोषो की तरह ही चक्रभमेदन के सभय भी साधक 

को दिव्य स्पा, दिव्य दर्शन, दिव्य नाद, दिव्य सुगंध, 

दिव्य रस अथवा इनमे से कोई प्क की अनुभूति 
होती है) 

यह वस्तुतः गुरूक्रपा पवं साधक के स्वानुभव करा 

विषय होनेसे इसका शाब्दो म वणेन सदैव अपूणं ही रह 
ज्ञाता है| 


कृण्डलिनी उत्थान के टक्षण - 


चक्री की तरह कमर के ऊपर का भाग गाद गाद 
घूमना, विद्युत के धक्के गने जैसा अनुभव करना, रीद 
की हङ्ो मे कम्पन, शारीर मै इनद्यनाहट, अकारण 
अश्चपात्‌, हास्य, स्वेदन (पसीना आना), चित्र वचिच्र 
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आवाज्न, जार से प्रणव एं अन्य मों का उच्चार, अपने 
इष्ट देवी-देवता के स्तोर्जां का सह से पाठ होना, नाडी 
शोधन के समय दस्त लगना, गर्मी बढने से बुखार आना, 
शरोर का ठंडा पड जाना, कफ निकलना, उवाक्तियां आना, 
ओ लाट होना, भख प्यास भिर ज्ञानाया जोरों से 
लगना, आंख की पुतली का गाद्धाकार घूमना, शारीर के 
विविध भागों म पकापक खिचाव अनुभव होना, रीदरकी 
डी मं कीडियां काटती ह एसा अनुभव हना, देव-देवियों 
अथवा गुरुदेव के दान होना आदि अनेक पकार के चित्र 
विचित्र अनुभव होना कुण्डलिनी जाग्रति के चिहठ ह। 


विभिन्न अनुभव - 


इस योगमाग मे साधक को स्वसस्कार अनुलार क 
धकार के अनुभव होते दै । प्रकाद्चा पुञ्ज, तेजावलय, आकरा 
मण्डल, टिम-रिम करते तारा समूह, देव मंदिर, देव-देवियां, 
गुकाप, रने, पहाड-पर्गत, रंग विरंगे शिवर्िग, फणदार 
सर्प, विविध दोक, सिद्ध-महात्मा पवं संत, साधक का 
खक्ष्म हरीर, गुरु पादुकाप, फलां के हार, पुष्प राद्ची, 
श्री फल-घेटा-चन्दन अ। दि पूजन अचेन सामी, भव्य दीपावली, 
यज्ञ कुण्ड, छोटे बच्चे, गोधन, हाथी, अव आदिः पाणी, 
ज्वारा तथा विविध इ्चाडियां पनं बृक्ष-समूह, जंगल, इवेत- 
करष्ण-रक्त अथवा नील तेज जिन्दु का दरशान आदि अलौकिक 
अनुभव होते है। 

गुरुक्ृपा से शीघ्र अथवा देर सेइनमे से कोईन कोर 
अनुभव साधक को होते रहते है । सदगुरु कृपा से - ईडवर 
की असीम छपा से इस शरीर कोभी इनमे कं अनुभव 
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हप है। सद्‌-गुरुदेव तथा विविध संत महात्मा, श्रीकृष्ण, 
विष्णु भगवान, हनुमानजी, गणपति दादा, शांभु-भोटानाथ, 
गायत्री माता, अंबाजी माता अदि देव देवियिं के दर्हान 
के समय अभिव्यक्त होता हुआ अनुपम सौन्दये हाब्देां म 
व्यक्त करना असभव दै । मानसपूजा के समय प्रकट होते 
हप सद्‌ गुरूदेव, श्रीकृष्ण, मां भगवतीदेवी आदिकेश्री 
चरणां क्रा सोँदये फेला अल्टौकिक एवं आहादकारकं होता 
हे कि जिसका पक बार आस्वादन करने वाले साधक 
के सम्मुख संसार के स्थूल गदार्थोः का सौन्दर्य पकदम 
फीका पव निस्तेज जान पडता दहै। वस्तुतः सदगुरुक्रपा 
से अनुभूत यह कल्पनातीत अतिसरोन्दये-इसको क्या कहा 
जाय" ! ^ सत्यमू-शिवम्‌- सुन्दरम्‌ ` कहना पडता है ओर 
“ गुरुक्ृपा दि केवट ' मानना पडता है । 


अखण्ड गुरू भक्ति - 
^ श्रद्धावान लभते ज्ञानं ', “ सहायात्मा विनङयति । ` 
इसलिये गुरूभक्ति अखण्ड ओर अनन्य रहनी चाहिये | 
स्वप्न म भी गुरू के प्रति संदेह नहीं उठना चाहिये | ओर 
इसके ल्य साधक साधिकाओं को गुरू प्रबोधक मथ ही 
पटने चाहिये ओर गुरू पति श्रद्धा को डिगाने बाले 
विज्ञातीय व्यक्तियों अथवा परमाणुञां की छायासरे भीदूर 


रहना चाहिये । 
० = च * * * द 


एम.ए. (कल्ट) एम.ए. (ऋ्को.) एल.एल.बी. पी.एच.डी. 
आचाय एवं हेड आफ डपा. भारतीय संस्छरति 





पिन्सीपाल डाऽ जे. पी, अमीन 


आरटरस एड कोमसं काठेज;, संभात ( गुजरात ). 





प्राणायाम 





प्रणायाम चिना योग्य मार्ग द्द्चन के नहीं करना 
चाहिये । फिर भी एक प्राणायाम आपको बताते & उसको 
करने मं को$ गलती होने कीव हानि ह्नोने की संभावना 
नटीं है| 


अनुखोम-विलोम प्राणायाम : 


हाथ के अग्रुठे से अपनी नासिका का दाहिना नथुना 
बन्द करके बाप नथूने सरे केकडों मे जार से खीचते हष 
हवा भरा । थोडी देर हवा अन्दर राक्रो, फिर बायां नथुना 
अगुलियों से बंद करके दाहिने नथूने सेवाहर निकाट्ो | 
अब इसी दाहिने नथूने से दवा खींव कर थोडीदेर अन्दर 
रोको, फिर दाहिना नथूना बन्द रखने हुप हवा बाप 
नथूने से बाहर निकाटो । यह पकवार प्राणायाम 
हौ गया । इसको अनुोम-विरोम प्राणायाम कहते ह्ै। 
नासिका से हवा खींच कर केफडो मे भरने को पूरक, 
केफडो मं हवा रोक रखने को कुंभक ओर हवा बाहर 
निकालने को रेचक कहते इ | 


समय-सीमा : 


जितनी देर हवा भरने म लगे उससे चौगुना समय हवा 
अन्दर राके रख, फिर जितनी देर हवा अन्दर रोषौ ह, 


७ 
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| आधे समयम धीरे धीरे हवा बाहर निकाल इस 
प्रकार समय का १:४२ का अनुपात रखे । इसक्रो करते 
क्त समय का ध्यान रखने के छखियि कोद भी इष्ट मत्रका 
ज्ञप या सख्या गिननी चाहिये । 


प्रारभ करते सम्य यह जरा कठिन पड सकता दै 
परलु धीरे धीरे अभ्यास होनेसेसरलहो ज्ञायगा। दमेन्चा 
प्रातःकाल अथवासा्यक्राल २०-२५ को सख्यामे ये प्राणायाम 
करने दी चाहिये। 

मनुष्य के फेफडां मे करीब ३००० चछिद्र होते ईै। ये 
सब काम मं नहीं आते। क्रिंसीके पास खु धनदो ओर 
वह काम मरं नहीं आपता बेकार भार स्वरूप ही है, पेते 
ही कफडां के सभी छिद्र सामान्य इवास क्रिया कै समय 
काम मं नहीं आते। उनम से काफी चसे ही बेकार पडे 
रहते हँ । इस प्राणायाम से ज अधिक हवा आंधी क्री 
तरह जरां से फेफडां मे भरी जाती दहै तो वह शन वन्द 
पडे चिद्रंको भी सक्रिय कर देती है ओर उनका भी 
उपयाग हने खगता दहै | इससे फेफडां फी शक्तिम काफी 
बुद्धिः हा जाती दै। 


इस प्राणायाम से छामः 


इसके बहुत लाभ है । इससे केफडां की हाक्ति मे काफी 
बृद्धि हो जाने से अधिक रक्त शुद्ध होता है ओर वहश्रीर 
के खक्ष्मातिखक्ष्म भागों मै ज्ञमे हुप बहुत पुराने मद-विकार 
को बाहर निकाल फैकता है। पुराने कंडे असाध्य रागजा 
दवाइयेां से भीरठीक न्हींहोरहेये,वे इस प्रयोग से दूर 
हा जाते &, पला देखा गया है । हइारीर मं तेज ओर बल 
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की बृद्धि हाती है। बदन सुन्दर, स्फर्तिवान ओर हल्का 
मदचखस हेता है । चितापं दूर होती हे'। मनकी चचलता 
कम होकर पकाग्रता सधती है। मन इतना प्रसन्न ओग 
दल्क्रा हौ जाता दै माना स्वर्ग म नडे दहा। 

इसके साथ पक्र ओर प्रयाण कर| इवास ठेते समय 
भावना करं कि वायुमंडल से शुद्ध हवा कै साथ परमात्मा 
का दिव्य यान मै अपने अन्दर भर रदो ह । इससे मरे 
अन्दर अदम्य उत्साह ओर शक्ति जाग्रत हे। रही है। ठेस 
दी हवा बाहर फकते समय भावना करे कि मेरे शरीर 
के मल-विकार-दुर्बहताप-कमजारियां, दीनभाव सव बाहर 
जा ग्हे हँ । मेरा शरीर पक्रदम स्वस्थ हा रहाङ्ै। न 
आनन्द मग्न हो राहू । मुञ्चे कोरे दुख नहींहे। मै 
मुक्त ह~ =. ॐ, ॐ -- 

इस प्रयोग का अनुपन लाभ आपको कुक दही दिनेंमे 
प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आप आश्चयं करेगे कि आपक्रा डारीर 
कितने वेग से स्वस्थ पवं पुष्ट होता जा रहा हे । आपक्त आ- 
त्मिकवबल ओर स्मरण शक्ति म अभूतपष वरहमोतरी हामी । 
पेट की कब्जी-बददजमी, कमजञारी, खटी डकारे दूर हामी । 
पेट करी हाज्ञमा शक्ति बदेगी | दिन भर भन प्रसन्न ओर 
तन स्वस्थ रहेगा । मन करी चिताप दर होगी ओर अपनी 
कायहाक्ति बद्ेगी | 

यह सवर फायदे आप स्वयं अनुभव करेगे। मगर 
आणायाम प्रातः खर्याद्य के समय या सायंकाल सर्यास्त 
कै समय के आसपास पवं शुद्ध हवा मं करे ते पूरा पूरा 
ओर शीघ्रता से फायदा होगा । 


-- सत श्री आशारामजी महाराज 








इस जगत मेः जितना संतं को सहन करना पडा ह, 
उतना शायद ओर किसी को नहीं। सत्य को कसौटी पर 
कसने का अज्ञानी गों ने जसे कोह ठेकाले रखा है, 


स्वयां सत्य से अनभिज्ञ, फिर भी सत्याचरण करने वाले, 


सत्य का प्रकरा फेलाने वारे, सत्य की राहपर दूसरा को 


चलाने वाले ओर युगयुग सरे समाज्ञ को मार्ग निर्दहाकरक 
समाज को पतन से बचाने वाटे सत्पुरुषों ओर संतज्नें को 


अपनी तुच्छ बुद्धि की मान्यतां पर कसकर अज्ञानी लोगां 
ने हर युगम आद्ोचनाप्ओर ठीकापेकी है| उनको अनेक 


रकार के कष्ट दिये है । अपने अज्ञान कै कारणदही उन्ह्रीने 


इेसा ओर मंखर को खली पर चदाया, सुक्षरात को ओर 


अषि दयानंद को जहर पिद्ाया ओर जव वे अपनी स्थूल. 


देह छोड गप ता बाद मे समद आने पर-उनकी महत्ता 
जानकर उन्हींकी पूजना करने लगे। 


जब जवर भी इस जगत म॑ मनुष्य के लिये क्छ 
अहितकर प्रवृत्त्यां बढती है तव कोह न कोड महापुरुष 
करुणावश्च अपने पकांत को छोडकर लाक पका मे आता 
है ओर जब उसका सुधार कार्या विन्नेष ख्याति माप्त करने 


लगता है ता अबेाधवश्य लोगो की रीकाप, निदाप, खारी 


च्चाप भी शुरु दहे जाती ै। इर प्रकारसे उनम हापुरूष 


पः 


को एव उनके कायं को हानि पर्हुचाने का प्रयत्न किया 
ज्ञाता है। 


महापुरूर्षां का भी सत्य का धरातल इतना मज्ञवूत 
होता है करिये विरोधी आंँधियाँ उनका ऊ भी बिगाड़ 
नहीं पाती । फिर भी उनके प्रहंसको, भरतो, शिष्यं आदि 
को इससे बडा दुख होता है ओर उनको लगता है कि 
अरे, ये निदक छाग अपना भला नहीं लमञ्चते ओर अपने 
परां आप कु्हादी मार रहेर्ै। संत कबीर दासलजी 
कहते ह - 


कवीरा निदक ना मि, | पापी मिशो हजार । 
एक निदक के माथ पर्‌, लाख पापिनिको भार ॥ 


फिर भी महापुरूषों के मनम कभीदोगां के रारे 
दुरभाव पदा नहीं होता। यदि कोष भाव आताद्ी होगा 
तो इतना ही फि “अरे, हम तुम्हं प्रेम का अभरत बांरने 
आप ओर तुम अपनी नादानी वहा विराध म जहर दही 
उगलने लगे} इस बाटक्रपन पर उनक्रो हसी भी आती 
होगी, फिर बीमार बच्चे कोमां जैसे दवा पिन्टाती है- 
उसमं से जितनी पीं उतना अच्छा, बाकी दुल ज्ञाती है; 


चेसेदह्ीये दिव्य महापुरुष संसार के विरोधो की परवाह 


नहीं करते ओर अपने दिव्य अग्रत को जब तक देह 
अपनी करूणा वद्य बांरते द्वी रहते ह । 


° कटु अनुभव - 


तथागत भगवान बुद्ध के पास उनके पक शिष्य ने आकर 
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कहा - ` प्रभु] अब सुह्चे यात्रा म नहीं मेजञं। अव इधर 
दी भिश्चु संघ की सेवा रहंगा। 


“क्यो, यात्रा मे कोई कटु अनुभव हआ है क्या? 
तथागत ने पृषा। 


` भगवन ! दोग तथागत पवं धमं सघकी खूब निदा 
करते है। मु्चसे यह निदा नीं सुनी जाती ।' 

शिष्य ने नीची नजर करते हृष कडा । 

“तो इसल्यि क्या यात्रा म नहीं ज्ाना---?)? 


तथागतने सहज हास्य के साथ कडा 


“ भगवन । निन्दा सुनने की बज्ञाय यहीं ठे रहना 
क्या ठीक न्ह रहेगा?" शिष्य ने समाधान करनाचा हा । 
“^ निन्दा प्क पसा जाट है जिससे जगत का कोड 


भी महापुरुष अच्ता नहीं ग्ह सका है। इसमे तथागत 
कंसे अपवाद रह सकते हं ?? 


महात्मा बुद्ध ने इसकर जवाब दिया। 
समस्त विवर के लिये जिनके हृदय मे परेम ओर करुणा 
का रना बहता रहता है पसे महान भगवान बुद्ध की 
निन्दा करनेमं भी टोगो ने कृ बाकी नहीं रखा। 
° दुष्टता की दुनियाँ - 
| देसाई धमे म घुस हुए पाखंडां काभण्डाफोड करने 
प्व सुधार करने के चयि यूरोपमं “मार्टिन टथर' खडे 
हष । थर के ऊपर स्वय पोप पत्र उसके अनुयायियों ने 
बडे जुल्म करने शुरु कर दिये। 
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एक दिन दटथर के पक्र शिष्य ने उनसे कहा, “ मास्टर, 
अवर तो हद हो गङई। आप कोई पेखा शाप दो किं निदक 
जल कर भस्म हो ज्ञाय ।'' 

^“ यह कैसे हो सकता दहै? 

८ आपकी प्रार्थना तो भगवान सुनते दै । उनको प्राथना 
करकैः कह दो क्रि इन सघ दुरो पर शिजछ्ी गिरे ओरवे 
सव उस्म जलकर भस्म हो जाय ।'' 

५“ भले मानस, मै भी रेखा विचार उनके चये करू 
तो उन्म ओर समुद्यमे फकं दही क्यारहा?. 

““ परन्तु इन लोगो का अन्याय, अविवेक ओर 
नाटटायकी ` "' 

.“ यह सव देखने का काम हमारा नहीं है। अपने 
नो अपने ठग से काम करते जाना दै। असत्य ओर 
धच क्ती चिक्रतियों के विरोध मनं उटे रहना दहे। बाकीका 
काम भगवान अपने आप संभार्लेगे । ` 

‹ गुरू देव ! आप अपनी द्याक्ति का प्रयोग करके इन 
लोगां क्रा हृदय बदल दो।' 

‹" साग ओर द्वेष, रोग ओर दोष अन्दर सेकोटे कम 
न होने देतो गुश्देव उसमे क्या कर सकते हं? अपनेतो 
सथक्रे हृदय मै सत्य का उज्ञाद्धा करने के चयि जौ बन 
सके वष्ट करते ज्ञाना है फिर दृखरे जो करते हां उन्हें 
करने दो । अपने अपना श्युभ गस्ता, सत्य का पथ नदीं 
छोडना दै। 

तुम डाल डाल तो हम पात पात - 
सुप्रसिद्धा सिधी सत श्री टेऊरामने सिधी समाज मे 
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घुसी हहे ङुप्रवृत्तिं को दर करने का कायं शुरु किया 
ता कह अज्ञानी गां ने उनको परेशान करना शुर कर 
दिया । ऋडे सज्ञन छाग उनके पास आत्मकल्याण क लिये 
आने खग, उनको भी हतोत्सादहित करने का पूरा प्रयत्न 
विरोधी छेर्गो ने क्रिया। यदी नहीं, लोगों ने उनके आश्र 
मं मरे हप कृत्ते ओर अन्य कचरा भी हरिन्नेां द्वारा 
फिकबाया । संत स्त्रयां खड्डा खोदते ओर कृत्ते व कचरा 
आदि उसमे दवा दिया करते। यह सत्र सहन करते 
हप भो टोकदहित फी प्रवृत्ति उनक्ती चाल दी रदही। 


इतनेसेदही लोग चुप नहीं रहे । सांतको उनहने परेशान 
करने हेतु न जाने केसे करसे शास्ते अपनाए । उनक्रे आश्रम 
मे चरस रखवराया, ज्ुठे करेल करवाप. पिजडेां मै खडा 
किया, आश्रम के कुप म अपने पैसे खच करॐे केरासिन 
उलवाया । ओह { संत को परेशान करगने की भो कोड 
हद है| 
दन्य दृष्टि 

जव राम को वनवास जाना थातो सीता भी उनके साथ जाने 
के चयि तयार हो गई। छोगों ने कहाकि सीता सव गहने ओर राजसी 
कपडे उतारकर जाए । मगर महर्षिं वसिष्ट ने टटता से कहा कि * सीता 
गहने पहनकर ही जायगी । वनवास रान के मिला है, सीता को नहीं।' 
रोगो ने खूब विरोध किया ओर काकि गृरह्थियों की वातं मे संतों 
को ग अडाने की क्या जरूरत है १ इनको तो जंगल मे अपना ध्यान 
भज्जन करना चाहिये । मगर सव विरोधो का सामना करते हृष भी 
वसिष्ठजी अपनी वात पर टद रहे । 


वाद मे जब रावण द्रा सीता हरण हुआ, तव वे ही गहने सीता 
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डे, भिनके सहारे सीता की खोज आसान बनी । एसी 
षि -एेसी दिव्य षटि स्तो की होती दै। अज्ञानी लोग उनको 
नहीं समञ्च पाते ओर तों के प्रति अपने मनमाने अभिप्राय बनाते 
हते 


ह ५ ४1 
॥॥ | 
मकि 3 
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दै किं संतोंको ओैसा नहीं करना चाहिये या असा करना चाये 
दि। हम खोग एक ही परमात्म तत्व मे अनेकता देखने के आदि 
ट, जवकि संत जन इस बहुलता का भास कराने वे विश-त्रह्माण्ड 
म भी एकत्व का प्रत्यक्च दर्शन करते दै । उनका मन उस एक दही 
परमात्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ होता हे । 
ञसे संतन ता किसी के विरोध या धमकी से प्रभावित देति 
हँ ओर न दही संसार का कोई भी एख्वर्यं उनको आकर्षित कर सकता 
दे । इसलिये अज्ञानी जन व्ययं ही उनकी निन्दा के भागी बनकर पाप 
कमाते द । एक वार कहते हैँ, शिवाजी ने अपने कुछ लोगों को पाट्की 
हाथी-प्रोडे-छच्च-चमर आदि के साथ सन्त तुकाराम को टेने भेजा 
परन्तु सन्त तुकाराम ने जवाव भेजा - 
मेने कराए दंभभाव, यश्च के सुख सुविधा के अवसर । 
तुम उन्हे शकावे मे डाछो, जिनको बे गते मधुर मधुर॥ 
धन्य दै ये महान्‌ सन्त जिनं कोई भी दुनियां की नवर भोग 
सामग्री आकर्षित नहीं कर सकती ओर धन्य है उनकी करुणा किं 
जिसके वश होकर वे अज्ञानी-अवोध लोगों के हजारों निंदात्मक विरोधो 
को सहन करके भी उनके कंस्याण के ल्यि अपना जीवनोत्सरी करते 
आए हैः ओर करते रहते हे, 





साधना-पथ पर बहते चटे 





ल्रुघवार 
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स्वमीजी- 


सवश प्यार की प्यास ˆ“ 

सभी छाग प्रेम के भूखे हेते है। जहां प्रेम मिल्ता हैः वर 
जाते है| मगर सच्चा प्रेमता सन्त ही देते हैँ। क्योकि उनमें 
आत्मदृष्टि हाती है। वे सवमे' अपना आप ही देखते ह । मनुष्यता 
क्या, पह्~परक्षी-वनस्पति-सवमे । 

लाग कहते दै, स्वामीजो जादू करते हँ । अरे! जादू क्या-वे 
मनुष्य को सच्चा प्यार, सच्चा आनंद देते है । जिसको सच्चा प्रेम 
वादना आ गया, समञ्नो उसे वज्णीकरण मंत्र आ गया। उसे सव कुछ 
अओ गया | 

सारे संसार के आकर्षणं को काडकर मी टाग इधर आते दैः 
तो कुछ लेग उनसे पृक्ते है-फकीरों ॐ पासजाने से क्या छाभ? 

उनको माद्म ही नहीकि जा फकीरेकि पस देताः वह दहं 
नहीं मिख्ता | संसार मेः वैसे भी क्या मिल्ता है ? सिकंदर जसे भी 
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मरे ते उनके देनो हाथ खाटी ये। सचमुच मेः सच्चा ओर निय 
जीवन तो फकीर ही जीते है। 

सच्चे फकीरां कौ वात करता हूँ । भिलम्गां की नहीं। सच्चे 
फकीर ता वादशाह हाते हँ । उनको कोई वासना नहीं हाती ¦ उनकों 
अपने ब्रह्मत्व मे कई संशय नही हाता | 

' सदाय की जा फाकी करे उसक्रा नाम फकीर | ` 

पसे फकीरें को किसीी भी पडी नहीं होती, इसलिये 
वे सच वेाल्ते ह। क्योंकि उनक्ता अपना करोह स्वाथ नहीं 
हेता । उनकी इस सच्चादईै क कारण ही कष से लोग 
जिनके स्वार्थ को धक्का लगता षै, वे निन्दाः भौ करते 
है। मगर निन्दको क्तो यह खदर ही नहीं हाती कि उनकी 
निदा से फक्रीर प्रभावित दही नहीं होते 

फकीर आत्मभाव से सवकौ देखते दँ । उनको निदकोमे भी 
अपना आपा ही नजर आता है, 

वस्तुतः संसारी लोग फकीरो को समञ्च ही नहीं पते । 

एक वार एक फकीर को एक गर्म शाल (कम्बल) की जरुरत 
हइ । दुकानदार ने जो कम्बल भेजा उसकी कीमत उसने ६०) सु. 
वताई । वस्तुतः उसकी कीमत ३५) रु. ही है, हमको उसने ठगा है, 
एसा उनके भक्तौ ने कहा । तो फकीरने कहा - 

८ भाई ठीक हे, थोडे से पेसों के विये उसे क्या कहना । उसमे 
मी मेरा अपना आपा (आत्मा) है । क्या हुआ उसको कुछ पैसे अधिकं 
मिक गए तो! पैसों के चयि क्या मै अपनी आत्मीय दृष्टि खो तु १” 

उस फकीर के एसे पवित्र भाव के कारण उधर क्या हुआ कि 
पहटे तो दुकानदार के मन मे आया करि यह ने ठीक नहीं किया, 
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उनको ऊपर के २५) रु. वापस भेज दूँ । फिए सोचा, वह वस्तु ॒तेा 
सन्तो के काम आएगी न, उसके क्या पैसे ठेना! सन्तौ का जीवन तो 
समाज का निरन्तर मार्गदर्शन करता रहता है । ओर यह रोचकर उसने 
सारे ही पेसे टौया दिये। 

तो यह आत्मदृष्टि का चमत्कार ह । 

तात्पयं वह हे कि सन्त अर्थात फकीर किसी का बुरा नहीं चाहते । 
उनसे सवका भला होता हे । सृखमनी मे' कंहा भी ह - 

' ब्रह्मज्ञानी ते कटु बुरा न भया ।' 

निदक भी जाने अनजाने सन्त कोया फकीर को याद तो करते 
हं! सन्त क हृद्य मे ईयर का वास होता दै। उनके स्मरण से 
कमी न कभी-रनिदकहो या मक्त सभीकाभमलदहीदहोतादहै। ` 

अच्छा, छोडो इन वातो को । यह तो सव सन्तो के जीवनम होता 
ही आवा हे। यह कोई नई वात नहीं है। 

हम समञ्च पूरक कार्यं करं! जीवन का अप्य समय संसार की 
मिथ्या तड़क-भडङ़क म न खोञ' । समयका सदुपयोग कलना सौखे। काम 
के समय काम ओर ध्यान के समय ध्यान करे । अपने जीवन को 
उर्ध्वगामी वनाने के ल्य सत्शास्तर पठे, सत्संग मे जाए । 

सत्सगसे वचित रहना महान्‌ पापों का फर दै । किंसी की सत्संग 
म सुचि दहौतीदहै ता समञ्लो उसक्रे पुण्य प्रव है । यदि सत्सग मेः 
सुचि नदी होती, तो समञ्ञो अभी उसके पापकम विनष्ट नहीं हूए है । 
वह कितना दी कमा ल यश-प्रतिष्ठा-धन-वेभ ओर कितना ही वडा वन 
जाय; उसे शांति नहीं मिलेगी । वह अशांत वना रदेगा। इसल्थिि 
लोगों के कहने की परवाह न करे ओर सच्चे मार्गम को जव तकं कि 
ख्क्य सिद्धि नदा जाय; कभी न करेडे। अपनी साधना को अगे 
बटाते रहे । इसी मे जीवन की सार्भकता है । 
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मेरे अध्ययनकाल मे काफी समय से सुनने मेरी साधनामे योग्य 
मार्गदर्शन देवे ४से महापुरुष की आवद्यकता मँ अनुभव कर रहा था । एकं 
वार किसीके कटने से मे मोटेरा आश्रम मेस्वामीजी के दर्शन के टिये 
आया । स्वामीजौ के दर्शन मात्र से मेरे हदय के तार्‌ कृत हो उदे 
ओर मैने उनके प्रति अकं अलौकिक आकर्षण का अनुमव क्रिया । कुछ 
ही समय वाद्‌ आश्रम मे आयोजित ध्यानयोग शिविर मे जव भाग 
ट्यातेा परूज्यश्रीके सांनिध्य से हदय की ओर प्र॑थियां खुली । ॐक वार 
आश्रम मे धूमते हुए मन ही मन विचार कररहा था किमे किस 
प्रकार अपने से संनंधित ठगो से हिसाव-किताव पताकर ( परे करके ) 
आश्रम मे ही आकर पूज्यश्री के सांनिध्य मे' रहते हॐ जमकर साधना 
करु कि इतने मेः तो स्वामीजी ने कुच्यिा का दरवाजा खोल अर 
मुञ्चे बुलाकर मुस्कराते हअ पा - 


^^ क्यों | हिसाब-किताव परे हभ कि नहीं १: 


सुनकर मे तो चकित रह गया! अन्दर ही प्रदा का समाधान 
भीमिरु गया था। मेने प्रूज्यश्री के चरणों मे प्रणाम क्रिया ~ ओर 
तव से परमपूज्य सत श्री आशारामजी महाराज की दिव्य प्ररेणासे मेरे 
जीवन का पल पल पोषित हो रहा है। 


भी करसनभाद पटेल, गुज्ञरात युनिवसिष्टी 
प्म. ए. ( तच्वज्ञान ), रिसर्च स्टुडन्य 


परमपूज्य गुरुजी की उपस्थिति मे क्या वेट्‌, समञ्च मेः नहीं 
आता । कोर्ट मे' तो बहुत बेट ह, परन्तु यहाँ वाल्ने की साम्य 
नहीं जटा पारदा द्रं । (अवरूद कंठ से) समर्थ गुरु न मिे तो मनुष्यों को 
कितने कितने जन्म लेने पडते है-इस भवसागर से तरने के ल्यि । 
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म बहत किरा ह्रं सद्गुरु की खाज मेः। श्री बजरंग दासजी 
महाराज, रणक्ाडदासजी महाराज, रोरडी के सांई वावा, नित्यानंद स्वामी 
आदि के दर्शन क्ये हं । यह कोई अतिशयेक्तिर्ण भाषण नहीं कर 
रहा हूं । यह मेरे हार्दिक मवं ष ॒प्रगटीकरण है| परु अब मेरी 
खान पूरी हो गदर हे । परमपूज्य स्वामी आशारामजी महाराज की मुञ्च 
पर अनन्य कृपा बरस रही हेँ--- । कुछ भी कहे, अप सव केोग-मेरे 
लिय ते स्वामीजी साक्षात्‌ भगवान हैं | 


श्री हसमुखटाल सी. शाह पम. प. पफल. बी. 
भूतपू्य जज, बडौदा 


मे पहले नास्तिक विचारं का था। जव विचारों मेः परिवर्षन 
आया; ता गुरु की खाज मे" भात के कई प्रसिद्ध आश्रमो मे धरम) 
भसे ही यहां वावा जवगुरुदेव के मेके मे' वावाजी के दर्दानार्भं आया 
था। यहांसे भी निराश होकरजा रहा था कि मेरे बडे भाई इधर 
ठे आए । सत श्री आशाराम जी को देखकर पहली ही नजर मे 
अनुभव हो गया किं सही जगह पर ग्येदहैँ। मन ही मन वेल 
कि वाह प्ररु | बहत भटकाया ओर महापुरुष तो बहत नजदीक ये ! 
पूञ्यश्री की मुञ्चपर अनन्य कृपा है । 


श्री रमणभाई पडवेाकेट ( युवा नेता ) 
हिम्मतनगर ( गुजरात ) 
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सत महत बहूत हँ, परन्तु शिष्य के ठीक दंग से साधना ने 
आगे वद़ाना यह हर एक की विदोषता नही दाती। शिष्य पटा टि 
डे या वेषटा, समाज मे' प्रतिष्ठावान है ; बडाहे किं कदा है-सवको 
अपने अपने ठंग से कसकर साधना मे' आगे वठाना यह : पूज्यश्रीः ऊ 
अनुपम विदोषता र्न प्रत्यक्ष अनुमव की है) लगातार तीन दिन 
आश्रम मं पूल्यश्री के निकट सांनिध्य मेः रह कर अपने अन्दर मैने 
जिन अलोकिक चामत्कारिकं अनुभवो का लभ लिया हे, वे अवर्णनीय 
टे 1 उनसे पूज्य श्री के पास अगाध आध्यात्मिकं लजाना है इस वात 
का संकेत मिख्ता दे। मेरे विचार से शायद ही कोई ठेसा अभागा 
व्यक्ति होंगाः जो यहं एक वार सच्ची खमन से आया हो ओर विना 
कोई आध्यात्मिक लाम ल्थि लौय हो| सदेव आत्मानन्द म मग्न रसे 
समथ तत्वनिष्ट योगीराज महापुरुष का सानिध्य-लभं सुज्ञे मिल्ता दहै 
इस्वात का मुञ्चे गव॑ है| 


प्रोफेसर राहित शकट, अथास 
सरदार पटेल इन्स्टीदूयूट ओफ इक्नामिक्स एन्ड 
साशीयल रिसर्न, थल्तेज (अहमदावाद) 
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" पूज्यश्री ' की अमृतवाणी के अन्य रत्न 


सहलजवाणी ( भाग १-६ ) 
दिव्य जीवन की आर 
आनन्द का खोत 
सुख-दुख से परे 

परमसुख की ओर 
नारी-धम 

जागो, अग्ने आपमे 
योगलीला (प्रूज्यश्री की जीगन ज्चल्क) 
सत्संग-सरिता 

वरास्तत्रिक जीवन ना राह 
व्यवहार मां वेदान्त 

जीचन ना अजत्रारां 
आतम दीप अगावो 


अमी इना 

मादक पदार्थो थी सावधान 
संतवाणी 

व्यसनं ना व्याधि 
सहञजवाणी (भाग- १) 
संतवाणी 

ब्रह्य वाव्रनी कथा (पद्य) 
संतव्राणी (5) 
मां वापने मृलशो नदीं 
भजन माखा 

सुखमणी 


भगतव्रद्‌-गीता 


हिन्दी 





| कभ [+ 

घः जागो, अपने आप मं # 
५४ तो क्याहमनीदमे ट? क्या गहरी बेहोश 
ए म ६? हा रेटोशी मे ही र| तमी तो हर वार 
नः सुखी टोनेका प्रयास करते दं ओर हर बार निराक्ा 
हाथ ठगती दे । वही काये बार बार क्रिये चे जाते 
है जिसको करके हर बार पछताए दै 

यदिदोशमे होतेतोषेसा नदी होता। 

संत ओर श्राद्ध कहते दे कि जिसे तुम रोग दश्च ओर 
जाग्रति समञ्च रहे टो बह गहरी बरेहोशी ओर सुपृ्तिंदै। अत 

जागो, अपने स्वरूपे ~ अपने आपमे । 

पूञ्य श्री आश्ञारामजी महाराज भीपण्से टी म॑ंतदै। वे 
कहते द 

‹ पकर वार जाग गएतो तम्हारे से जोमी दोगा सहन 
| । उसमे आनन्द एूटेगा । उससे सुगंध उरेगी ओर उसमे 
आमपास का वातावरण भी प्रसन्नता से जिल उरेगा। '' 

अपने स्व्ररूप मेः जागकर तम किसी की हत्या भी करोगे 
तो तुम्हे पापु नही लगेगा । यही तो गीता के कृष्णाजन संवाद 
का सारद) षः 

परन्त॒ कैसे जागे १. 

तो करे किसी फेसे संत; महापुरुष की सोन नजो स्तयं 
जाग चुके ट । जो हमको जमा सके | 


आत्ररणा सन प्रन्ल्सय. सलापस रद्‌. अहमदाबाद १. 
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